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क्रान्तिकारी युग में धर्म 
विश्वाम-दिवस का रूपान्तरण 


मुझे वह दिन याद है जब मेरे गाँव की मुख्य सडक पर मोटरगाडी' 
दिखाई दी थी, क्योकि मेरा जन्म वर्तमान शताब्दी के शुरू होने के कछ 
पहले ही हो चुका था । मेरा गाँव एक आम कस्बे से भौगोलिक या 
सास्क्ृतिक दृष्टि से बहुत दूर नही है। मुझे वह दिन भी स्मरण है जब शहर 
में पहली बार फिल्‍म दिखाई गई थी। उन दिनो हमारे शहर मे छोग 
रगमच के काफी खिलाफ थे क्योकि यह व्यर्थ का तमाशा गिर्जाघर 
की प्रार्थना से अधिक मनोरजक था, और यद्यपि यह उतना ईइवर- 
विरोधी' कृत्य नहीं था जितने कि बेकार के नाच-तमाशे, शराबखोरी, 
जुएबाजी और ताशबाजी थे, फिर भी यह सासारिक' बात तो थी ही 
और इसलिये दभपूर्ण थी । उस गाव के जीवन मे, शक्ति के उत्पादक, 
शिक्षणात्मक एवं रचनात्मक उपयोग तथा दूसरी ओर खेल-तमाशो और 
उत्तेजना के उन विविध रूपो में जो प्रलोभक थे और जीवन के गभीर 
व्यापार से ध्यान खीचने , वाले थे, एक आधारभूत नैतिक भेद किया जाता 
था । न तो हमारी धारमिक और न शैक्षिक सस्थाएँ प्रलोभक थी 
यथा होना चाहती थी । ये गभीर विषय की चीजे थी, शिक्षा इसलिए 
गभीर थी कि वह उत्पादक थी, धर्म इसलिए गभीर था कि वह गभीरता 
पैदा करता था । 

जब शहर मे फिल्‍मे और मोटरगाडियाँ आयी तो उनसे बडी सनसनी 
फैली । पहले तो इन चीजो को किसी ने गंभीरता से न लिया, पर उनकी 
निन्‍्दा करने से भी कोई लाभ न था। उस समय तो वे चीजे बिल्कुल निर्दोष 
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मालूम पडती थी । यद्यपि कुछ बडे विचारशील दू रशियो को उनका 
परिणाम व्यापार, नैतिकता, शिक्षा और धर्म पर क्या होगा, यह दिखाई 
दे रहा था, पर अधिकाश लोगो ने तो उन्हे केवल अनिवार्य समझकर ही 
स्वीकार कर लिया । 

जायोवा के धामिक, साप्रदायिक गाँव अमाना जैसे कुछ स्थान ऐसे 
भी थे जिन्‍्होने साफ-साफ और जल्‍दी ही देख लिया था कि वहाँ के युवक 
शीघ्य ही फिल्‍मो को गिर्जाघर की प्रार्थना की अपेक्षा अधिक गभीरता से 
लेने लगेगे, इसलिए उन्होने अपने समाज मे सिनेमा का प्रवेश ही नही होने 
दिया। बीस-तीस वपे तक ये धामिक भक्त लोग अपने नवयुवको को सिनेमा 
वाले शहरो की ओर जाते हुए मजबूर-से देखते रहे । पुरानी पीढी ने 
इस प्रकार सिनेमा के विरुद्ध अत तक वनाये रखा । लेकिन अधिकाश 
धामिक अमरीकियो ने अपनी अचेतन सामान्य बुद्धि से फिल्‍मो और 
मोटरो को या तो भोलेपन से या निविकार भाव से स्वीकार कर लिया | 
वही बात हार में रविवासरीय पत्रो, किस्से-कहानियो, जाँज-सगीत 
( और उसके परिणाम ), हवाई जहाज, रेडियो और टेलिविजन के 
शीघ्वतापूर्ण प्रसार के बारे मे भी कही जा सकती है। धामिक लोगो ने 
अवश्य ही उनके विरुद्ध छुटपुट या सगठित रूप से विरोध, भय या घृणा 
का प्रदर्शन किया । पर कुछ मिलाकर वीसवी शताब्दी के इन आविष्कारो 
ने अमरीका के जन-जीवन के ढग, आदर्श और रुचियो में इतनी तेजी 
से क्राति छा दी कि लोग यह नही जान पाये कि नीति और धर्म पर इनके 
आतिकारी परिणाम क्या होगे । 

१९०५ में इस शताव्दी के मोड पर एक बडे उदार उपदेशक ने 
धर्म के परिवर्तित रूप और उसके द्ञाइवत सार के बारे मे ऐसी बाते कही 
थी जिनका व्यापक प्रसार हुआ ' 

१७९४ ई० से जब मेरे पिता का जन्म हुआ था तो कोई भी जीवित 
मनृष्य अन्नाहम से अधिक तेज यात्रा नहीं कर सकता था। ये आदइचर्य- 
जनक परिवर्तन उसके वाद आये हैं परन्तु चार, छ या दस मील प्रति 


में 
हे ऋन्‍्तिकारी युग'सें घ 
धन अं ा 

ललाहिए 2 


अठे के बजाय मुझे ५० मील प्रति घंटे का सफर क्यो करना चाहिए: 
माना कि यह एक बड़ी सुविधा है, पर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मे 
एक अच्छा ही आदमी होऊँ, और जिस संदेश को लेकर मै दौड़ता हूँ वे 
शायद ऐसे जरूरी, दयालुतापूर्ण, न्याययुकत एवं मानवोचित न हो । हसारी 
सभ्यता इस पर निर्भर है कि हम क्या है न कि हम क्या करते है या उसे 
(कितनी तेजी और आइचर्येजनक ढग से करते है । 

' यद्यपि हम डा० सैवेज की पुरानी सभ्यता और आत्मसतोषी नैति- 
कताओ पर मुस्करा सकते है, पर हम स्वय अपनी कथनी और करनी 
मे अतर रखकर उसी प्रकार के नैतिक उपदेश देने मे तत्पर रहते है। तेज 
गति का न्याय से अथवा सस्ते मनोरजन का दयारूता से भला क्या सवध 
हो सकता है ” आज भी ऐसे घामिक नेता है जो शुद्ध 'धर्मनिरपेक्ष' 
आविष्कारो के प्रति उपेक्षा का दावा करते है और जो यह भी सोचते 
है कि बुनियादी तौर पर तब से अब तक कोई परिवर्तन नही हुआ है। 
यह सच है कि ये आविष्कार अपने आप में भौतिक और बाह्य चीजे 
अथवा साधनमात्र है, पर अब हर एक इस बात को जान गया है कि अपने 
'परिणामस्वरूप इन आविप्कारों मे न केवल हमारे विचार-प्रकाशन के 
ढग में परिवर्तत छा दिया है वल्कि इसमे भी कि हम क्या सोचते हैं और 
करते है। इन नये आविष्कारो के द्वारा दिये गये नये अवसरो और दिज्ञाओ 
में हमारी रुचियो के विस्तार मे क्रान्तिकारी परिवर्तंत छा दिया है । 

इन आविष्कारों ने अमरीकी सस्क्ृृति मे जो आम क्राति छा दी 
है मैं उसका वर्णन नही करूँगा, क्योकि उसके तथ्य सभी को मालूम है । 
साथ ही मे यह भी याद नही दिलाऊंगा कि इन आविष्कारो से पहले जीवन 
कसा था, क्योकि हो सकता है कि मै सादे जीवन की ही प्रशसा करने 
लरूग जाऊं। सभवत मैं अपने मित्र जोसेफ हैरोटूनियन के इस कथन से 
सहमत हूँ कि हम बहुत-सी अच्छी चीजो की छालसा मे पड़कर अच्छाई 
से प्रेम करना खो बैठे है। जब हम पर लगातार नये और अच्छे अवसरों 
द्वारा अपनी बढी हुई क्रम-शक्ति का उपयोग करने के लिए जोर डाला 
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जाता है तो यह पूछना असामयिक प्रतीत होता है कि हम वास्तव मे 
अद्यतन रहना चाहते है या नही, क्योकि सम-सामयिक सभ्यता की उपेक्षा 
करके कोई सभ्य कैसे हो सकता है ? कितु जब वस्तुओ के लिए होने 
वाली भाग-दौड हमारा ध्यान स्थायी सतोष से हटाकर अपनी ओर 
आकंपित करती है तो हम पीछे देखते है और उस जमाने की सादगी 
को ही आदरश मानने लगते है। अधिकाश नैतिक उपदेशो की यही करुण 
कहानी है । हम सोचते रहते है कि शाइवत या सत्य सत्ता की प्राप्ति 
हमे, जहाँ हम है उसकी बजाय कही और होगी, और साथ ही कि हमारी 
चेतना इतनी भटकी हुई नही है जितनी कि हमारी करतूते । कितु 
यहाँ हमारा इरादा नैतिक उपदेश देना नही है। मै तो केवल यह बता 
रहा हें कि किस प्रकार हमारे घर्मं और नित्यता के प्यार पर हमारे समय 
के दवाव का प्रभाव पडा है। 
प्रारम मे मैने इस शताब्दी के बहुत ही आम परिवर्तनों पर जोर 
दिया है वयोकि अकेले उनसे ही धर्म मे क्राति आ गयी होती । लेकिन 
ये परिवर्तत तो हमारे मनो मे आये हुए उसी प्रकार के परिवर्तेनो, नयी 
सोजो, नये इतिहास, नये आदर्शों और बदली हुई दाशेनिक विचार- 
धाराओ के परिणाम थे । आत्मा की इन आतरिक हलूचलो और धर्म पर 
उसके प्रभाव का वर्णन अगले अध्यायो भे किया जाएगा। यहाँ पर हम 
केवरू यह विचार करेगे कि इन तकनीकी और आशिक क्रातियो का धर्म 
पर क्या प्रभाव पडा ? 
प्रारम हम चर्च मे हाजिरी देने, सैबाथ मनाने आदि घ॒र्म के बाह्य 
रूपो से करेगे । १८०० और १७०० की तरह १९०० में भी धामिक 
अमरीकी पैदल या गाडियो मे चलकर सप्ताह मे कई वार धर्मस्थानों मे 
पहुँचते थे । गिर्जाघर समुदाय का केन्द्र हुआ करता था और स्थानीय 
घ॒र्म-सस्था ही धामिक गतिविधियो का केन्द्र हुआ करती थी। छोटे-से 
गाँव में भी दो-तीन घर्मेस्थान आसपास ही हुआ करते थे। परन्तु इस पथ- 
वाद या घामिक विविधता ने घर्मस्थान या प्रार्थनाघर के सामुदायिक केद्र 
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के रूप का विनाश नही किया । न्यू इगलेड में भी जहाँ का समाध्युव न 
सगर की एकता का प्रतीक माना जाता था, प्रोटेस्टेट रोमन कैथीलिक 
तथा अन्य चच्चे दिव्य यश के भवन होने के साथ-साथ समुदायके सदस्पो 
के मिलने के स्थान भी वने रहे । इस प्रकार गाँव समुदायों का पडोस होता 
था । पास-पडोस के लोग विभिन्न घर्मस्थानों को जाते थे, पर उनका 
व्यवहार एक-सा ही रहता था। चार हजार की आबादी के मेरे गाँव में 
सात गिर्जाघर थे और ग्रामवासी विभिन्न धर्मो के अनुयायी होते हुए भी 
परस्पर उन सब से एक आत्मिक समुदाय का छुगाव अनुभव करते थे । 
यह लगाव वे उन लोगो के साथ अनुभव नही करते थे जो किसी भी चर्च 
में नही जाते थे। शहर और गाँव मे इस प्रकार के बहुबरमों समुदाय भौगो- 
लिक पडोसियो के समूह से बनते थे जिनकी परस्पर एक-दूसरे को जानने 
में सच्ची दिलचस्पी थी । जब वे लोग सभा में जाते या कही और मिलते 
सो उनसे वास्तव मे” एक समाज वनता था। सामूहिक पूजा' केवल पूजा 
न होकर पडोस का सम्मिलन भी होती थी। सप्ताह भर तो ये पडोसी अपने- 
अपने कामो मे व्यस्त रहते थे पर रविवार के दिन वे व्यक्तिगत काम 
छोडकर, वे वह चीज पैदा करते थे जिसे आजकल की व्यापारिक भाषा 
में सामाजिक सवध कहते है। सप्ताह में एक सभा अपर्याप्त समझी जाती 
थी । रविवार को सुबह तथा शाम की प्रार्थनाएँ नियम से होती थी, साथ 
ही रविवासरीय विद्यालय तथा नवयुवकों की सभाएँ भी होती थी । सप्ताह 
के शेष दिनो मे प्रतिदिन एक सामान्य प्रार्थना, समितियों की समाएँ तया 
समूह-गान का अभ्यास होता था। लोगो के अवकाश का काफी भाग घर्म- 
कार्यो में व्यतीत होता था । रविवार को समाज मे जाने के अलावा भी 
आम तौर से लोग मिलनसार बन कर रहते थे । इसके सिवाय रविवार 
था अवकाश के दिन सार्वजनिक रूप में उपस्थित होना सामाजिक और 
गभीरता का परिपालन समझा जाता था। शोरगुरू के खेल और प्रति- 
स्पर्धाओ से लोग बचते थे। घूमनें-फिरने, लोगो के घर जाने, पढने और 
सगीत-साधना मे घर्म-साथनाँ से बचा समय रूग जाता था । इन सब 
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क्रिया-कलापो मे एकरूपता नहीं होती थी कितु किसी-न-किसी रूप मे 
सप्ताह मे यह एक दिन या तो घाभिक क्ृत्यो मे रूगता या पारिवारिक 
सामाजिक कार्यो मे । कैथोलिको मे भी जो यूरोप मे सैबाय कम मनाते थे, 
यह रिवाज शीघ्र प्रचलित हो गया । 

सामान्य नियम यह था कि रविवार के दिन 'आत्मा-सबधी' कार्य 
होते थे । उस दिन के धार्मिक कृत्य ससार' से इस अलगाव के अग मात्र ही 
होते थे । राजनीति, खेल तथा व्यापार सभी सासारिक मामले माने जाते 
थे । रविवार के कार्य अव्यावहारिक तथा व्यस्त जीवन की चित्ताओ से मुक्त 
होते थे । आत्मा का पुर्ननिर्माण तथा उसे ऊँचा उठाना ही ईश्वर की शाति 
का उद्देश्य होता था और इस उद्देश्य की प्राप्ति मे वही गभीरता वरती 
जाती थी जो कि सासारिक मामलो मे । उस दिन कोई बेकार का मनो- 
रजन या खेल नही होता था । 

धर्म-पालन के इस प्रकार के सामुदायिक रीति-रवाजो के बीच ऊपर 
कहे गए आविप्कार प्रकट हुए। पर भिन्न-भिन्न समुदायों में वे असमाना 
शक्ति से आये । आइए, पहले हम उन परिशों के रूपातरण पर विचार 
करे जहाँ कि बीसवी सदी के परिवर्तनो का प्ूरा-पूरा प्रभाव पडा है। ऐसे 
पैरिश सारे देश मे, शहर तथा गाँव दोनो मे पाये जाते है कुछ महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्रीय अतर भी है जिन पर हम बाद मे विचार करेगें, पर इन बुनि- 
यादी परिवर्तनों ने आवादी के सभी भागों पर प्रभाव डाला है | इसलिए, 
किसी भी मौगोलिक क्षेत्र मे बहुत वडे-बडे अतर पाये जा सकते हे, पर 
ये अन्तर वर्गो' के अतर नही है।' 


घरेलू अनीश्वरवाद के चरम सीमा के प्रकार 


केवल बहुत ही उग्र आथिक मामले घामिक रुप मे महत्त्वपूर्ण है। जो लोग 
मोटर, रेडियो और अन्य ऐसी चीजे नही खरीद सकते जिन्हे हम सुविधा की 
दृष्टि से पुराने धार्मिक शब्दों'मे 'सासारिक आवश्यकता की वस्तुएँ कहेगे, वे 
उन लोगो से अलूग दिखाई दे जाते है जो उन्हे खरीद सकते है और खरी- 
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दने है । आम तीर पर ये विभिन्न वस्तुएँ साय चलती हैं। जो लोग 
सोचते है कि वे इन्हे खरीद सकते है वे यह भी विश्वास करते हूँ कि 
ये सभी आधुनिक आवश्यकता की चीजे है । जो लोग सचमुच गरीब हैं 
और जो सम्यता की आवध्यक वस्तुएँ नहीं खरीद सकते वे 'गृह मिशन 
सहायता-कार्य या सगठित धामिक जैरात के पात्र वन जाते है चाहे उन्हें 
मासारिक सैरात की आवश्यकता हो या न हो। उन पर दया की जाती 
है--उन्हे धर्म-स्थानों मे आमत्रित” किया जाता है, पर उन्हें ऐसा मह- 
सूस करने के लिए विवश किया जाता है ( जैसे कि वे इस हालत में अनु- 
भव करते ही है ) कि वे धामिक समुदाय के अपने आदमी उसी अर्थ 
मे नहीं हैं जिस अर्थ भें कधिक घनवान लोग है । यह धामिक दरिद्धवर्ग 
सदा से अस्तित्व मे रहा हे, वह न शहरी है, न ग्रामीण और न है आबु- 
मिक--वह तो विध्वव्यापी है। पर बीसवी सदी के अमरीक्षी जीवन-स्तर 
के कारण घनी और निर्धन के बीच का सास्कृतिक अतर बहुत बढ गया 
है । जिन लोगो के पास विलूकूल कुछ भी नहीं है और जिन्हे आधुनिक 
आधिप्कारों के बुनियादी सास्कृतिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है उन्हें 
ने तो परपरायत घर्म मे मविष्य बनाने की आजा है और ने फातिकारी 
शाजनीति में । सिवाय ऐसी विशेष हालतो के, जैसी कि उन नीग्रो-समु- 
दायो छी है, यहाँ दासता ताम-मात्र के छिए रट गयी है, ये लोग न तो कमी 
ऊपना धर्म-स्थान बना पाते हैं और न घर्म भे उनकी कोई प्रत्यक्ष दिल- 
सगपी ही ही है। दरिद्र गोरे छोग तो नीयो लोगों की अपेक्षा अवध्य 

हि मम घामिक टोते हैं और मिशनरियों को उनकी चिस्ता नी अधिछ 


से अं, 


कि दह्त ही ज्यादा दलित दर्गों को घरेल पनीष्वस्दादी कड़ा 
शी | इस धत ते ही ज्यादा दलित दर्गों फो हू अनाध्वस्यादा ये 
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दृष्टि मे उनका महत्त्व उतना ही कम होता है। सौमाग्य से इस सदी में 
अब तक ऐसे लोगो का वर्ग! अपेक्षाकृत छोटा रहा है । 

सामाजिक पैमाने के दूसरे छोर पर करोडपति छोग हैं। वे भी 
सगठित घर्म के छ्षेत्र के बाहर हैं | वे खरात के पात्र नहीं है, लेकिन 
उनकी दृष्टि मे वाकी सब नश्वर मनुष्य इसके पात्र है। वें घामिक सस्थाओ 
के दिवदूत' या सरक्षक होते हैं, लेकिन आम तौर पर उस सस्था से 
अपने जाप को ऊँचा अनुभव करते है । उनके लिए वे आधुनिक आवि- 
प्कार जिनके बारे से हम विचार कर रहे हैं केवल आकस्मिक सुविधाएँ 
हैं। इनकी दजह से उनके स्तर मे कोई बृडा परिवर्तन नही आता क्योकि 
उनकी रुचियाँ सासारिक' होते हुए भी आम लोगो की पहुँच के परे होती 
हैं । ऐसे छोग स्कूल और अस्पतालो की तरह प्रार्थना-स्थानो में भी 
परोपकारी रुचि दिखाते हैं क्योकि उनकी निगाह मे वे उपयोगी काम कर 
रहे होते है । गिरजाघर मे वे कभी-कभी ऐसे ही जाते हैं जैसे किसी अस्प- 
ताल मे, या तो परोपकार के कारण या फिर वहुत ज़रूरतमद मरीज 
के तौर पर । एण्ड्रचू कार्नेगी जैसे, जो चर्चे के वजाय पुस्तकालयों को 
अधिक सामाजिक तथा हितकारी मानता था, परोपकारी लोगो की संस्या 
वास्तव में बहुत कम है । एक सघ तो फिर भी अपने विवेक से काम ले 
सकता है, ऊेकिन एक गैरपेशेवर परोपकारी तो क्या उपयोगी है और 
वया नही, इस वारे से सर्वे साघारण का दृष्टिकोण ही स्वीकार कर लेता 
है । कुछ मिलाकर उसकी दृष्टि से सामाजिक सहायता कोश की स्थापना 
हाल का सबसे वडा आविप्कार है क्योकि इसकी वजह से वह अनेक 
छोटी-मोटी चिताओ से मुवत्त हो जाता है। 7 

वहुत घनी व्यवित जब घामिक कार्यो मे पूरी तरह (सरक्षक के तौर 
पर नही ) लगता भी है तो ज्यादा समावना यही रहती है कि वह किसी 
धामिक समुदाय के जीवन में माग छेने के वजाय उस काम को वह अपने 
अकेले ढग से करेंगा । रहस्वथवाद, अनासक्त शातिवाद, धर्म विज्ञान, 
ब्रह्मविज्ञान, तवा आध्यात्मिक गिषप्यत्व के रूप मे अमरीकी पादरियों को 
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अकेले या विशिष्ट मण्डली में न बी कछा का अभ्यास 
करने के विविध अवसर मिल जाते है--श्रर्नियी के बीच इस प्रकार का 
धामिक व्यक्तिवाद कोई नयी चीज नही है।इसलिए बीसवी सदी की धामिक 
विशेषताओं का अध्ययन करते हुए हमे इन पर रुकने की आवश्यकता 
नहीं। इस बात के कुछ सबूत है कि धनी अमरीकी उन्नीसवी सदी की 
“अपेक्षा बीसवी सदी में कम धामिक है, लेकिन यह कहना कठिन है कि 
यह प्रवृत्ति आधुनिक टैक्नोलोजी के कारण ही है। किन्‍्ही विशेष प्रकार 
के धामिक विश्वासों के कारण तो यह प्रवृत्ति और भी कम है । धनी 
लोगो के धार्मिक विश्वास होते हीं इतने वबहुरगी और अनिर्चित है कि 
उनका विशेष विहछ्ेपण करने से कोई छाभ नही है। एक धनी परोपकारी 
की अन्तरात्मा जैसी होती है उसका वर्णन एण्ड्रदू कार्नेगी ने अपनी पुस्तक 
सम्पत्ति का सन्देश” मे किया हैं। रूकिन सम्पत्ति का यह सन्देश जो 
आज "भी कारनेंगी के दिनो के जैसा है, घनी व्यक्ति का धर्म नहीं, यह 
उसकी “अन्‍्तरात्मा' ही है। उसका घर्म अधिकतर बहुत व्यक्तिगत, कुछ 
परम्परा-भिन्न और पूरी तरह अव्यावहारिक होता है । 


5. 





आधुनिक शहरी चर्चे 


घामिक सघ या समुदायो की ओर अर्थात्‌ उन लोगो की ओर जिन्हे 
“कि परपरागत रुप से धामिक कहा जाता है, आते हुए पहले हम बडे 
शहरी चर्चो पर दृष्टि डालेंगे । इन चर्चो के सदस्य व्यक्तिगत रूप से 
“समृद्धिशाली है तथा सास्क्ृतिक दृष्टि से आधुनिक है, लेकित वश-पर- 
'परा या पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से वे अपने और अपने बुजुर्गो 
के रहन-सहन में अतर के प्रति सदा सजग रहते है । इसीलिए ये लोग 
प्वीसवी सदी मे धामिक दृष्टि से जो कुछ बना ( या विगडा ) है उसका 
अध्ययन करने के लिए अच्छे उदाहरण है। ये चर्च बडे है क्योकि इनके 
सदस्य प्रार्थना के लिए दूर से भी, आम तौर पर कार द्वारा, आ सकते 
'है। एक टिपिकलर झहरी चर्च यद्यपि गह-मिशन' के रूप में मिकटवर्ती 
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भौगोलिक पडोस की सेवा कर सकता है, फिर भी उसके सदस्य दूर-दूर 
के रिहायणी भागो और उपनगरो के होते हैं। इसी प्रकार के एक गाँव के 
चर्च के सदस्य न केवल पास के कस्बे के धवी व्यक्ति बनेगे बल्कि मीलों 
दूर के सपन्न किसान भी । ऐसे चर्च सानुदायिक सगठनो के बजाबव सभा 
या सघ ही ज्यादा होते हैं। स्थादीय के दजाव उनका रूप केल्तीय अधिक 
होता है औौर इस तरह से आपस मे अपरिचित सदस्य चर्चे के काम के 
लिए इक्ट् हो जाते हैं। चर्च कित्ती स्थानीय समाज का नहीं होता | वह 
कुछ ऐसे व्यक्तियों का विश्येप संगठन बना देता है जो किसी और ढग 
से समूह चही कहला सकते । ऐसी सदस्यता भौगोलिक दृष्टि से तो बिखरी 
होती ही है, साथ ही लूचकीली जौर अस्थिर भी होती है, इसलिए चर्चे 
में इसकी दिलचस्पी भी इतनी तीज नही होती । परियामत चर्च के कार्यो 
को चलाने के लिए अधिक वडी सदस्यता की आवश्यकता होती है । इन' 
हालतो मे समठन तथा उसकी सदस्यता को विस्तृत करने का एक स्वासा- 
विक् आधथिक कारण रहता है औौर ज्यो-ज्यो ऐसा चर्च वडा होता जाता 
है त्यो-त्यों इसमे आकस्मिक तथा माय न हेने वाले लोगों की हाज़िरी 
बढती जाती है।छोटे, स्थानीय पैरिशो या मण्डलो को प्रोत्साहित किया 
जाता है कि वे घामिक सीमा के अदर तया उसके बाहर भी अपने आपको 
अधिक मजबूत बनाये । और यह कहना कठिन है कि पादरियों की जिस 
कमी की अधिकतर चर्चे शिकायत करते हैं वह इन प्रवृत्तियो का कारण 
हैं या उसका परिणाम । जो नी हो, आधुनिक हालल्‍ूतों मे सल्या मे कना 
लेकिन आकार भे बडे चर्च उसकी वजाय ज्यादा काम कर रहे हैं जितना 
कि छोटे स्वानीय मडलो हारा किया जाता था। 

इसके साथ-ही-लाथ साधारण सासारिक कसौटी के अनुसार चर्च 
की प्रार्थना तथा सेवा के स्तर में नी सुधार' हुआ है। मच पेशेवर प्रशिक्षित, 


कि. 
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7 अधिक डे वकलल ऋुन्लभा ० पक. एक स्द्ाफ पर नियक्ष्त पादरी, उसका अब सहायक कर 
से अधिक है । हर चच मे एक स्टाफ पर नियुक्त पादरी, उसका सहायक, 


चेतन पाने दाले गायक, थिक्षा कमेंदारी तथा सामाजिक कार्यकर्ता 
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आदि होते है। चर्च ने सस्था' का -रूपछे लिया हे और इसका बजट पहले 
से बहुत अधिक बढ गया हे । पहलेसे” अधिक सदस्य, जिनमे से हरेक 
के पास कम भार है, पहले के से ज्यादा कुगमल सेवा (सविस) के: 
लिए खर्च करते है । हालांकि वेतन पाने वाले कार्यकर्ता समाज के काम मे: 
भाग लेने के लिए सदस्यों को लगातार प्रोत्साहित करते है, उनका सह-- 
योग ज्यादा और ज्यादा आथिक ही होता जाता हे । सामूहिक प्रार्थना मे 
उनका भाग लेना भी अधिक निष्क्रिय हो जाता है। कुछ समय वाद तो 
लोग गिर्जाघर की प्रार्थवा मे भाग लेने इसी ढग से आते है मानो वे सगीत- 
गोप्ठी या नाठक मे आ रहे हो । प्रार्थना अब लोक-कलछा के सामूहिक प्रका- 
शन के वजाय एक व्यावसायिक क्रिया हो गयी है। मिनिस्टर या पुरोहित 
पर पहले से ज्यादा जिम्मेवारी रहती हैं । उससे व्यावसायिक क्रिया- 
कलाप के स्तर की तथा नेतृत्व के छषेत्र मे अधिक कृगलता और कार्य की 
भाशा की जाती है। साहित्य, नाटक, संगीत, स्थापत्य तथा अन्य कलाओ 
में जालोचनात्मक निर्णयके विस्तारके साथ चर्च को भी वाकी कलाओं 
के साथ सौन्दर्यात्मक मुकावले मे उतरने के लिए बाधित होना पडाः 
है। अब वेढगी, भद्दी स्वाभाविक प्रार्थनाएँ स्वीकार नहीं की जाती । इस 
प्रकार धर्मनिरपेक्ष कलाओो ने घामिक नेतृत्व पर भी सुरुचि के सरत मान-- 
दड छागू कर दिये है । 

घनी संगठनों तथा उनके पादरी-नेताओो द्वारा कायम किये गये स्तरोः 

प्रभाव निम्न-मध्यम वर्ग पर भी पडता हैं। उनके चर्चो का स्तर 
भी ऊपर से कायम होता है। मुकावले के दवाव का अनुभव उन्हें नी होताः 
है | क्योकि, यद्यपि सामान्य व्यक्िित की रचि जारोचनात्मक नहीं होती, 
फिर भी, साधारण मागरिक देयता ही है कि आधनिक आवपिप्पारो से 


फण्झ्ता दशह याती है और यदि बह ज्यघ पेदत्य 
जता दट पाते व याद बह अत निक नेदत्व कही नव था अनु-- 
पद्म न -भ 9 आह२००-ंकरवक का कं 
मभोएन नयी करता तो दिना नये मानरटों को नम्झे ही व नुभछ 
ने रशता है झियह उस है 4 नमक 2 
रस्म एरुगता हू छ यह झद पि्ट गया हु था स्तर से नाच ह। मानदट 
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को सगठित करने की प्रेरणा अधिक होती जाती है । साप्रदायिक वधन 
'शिथिल पड जाते है । परिणामस्वरूप बहुत शिक्षित और आलोचनाशील 
समुदायों द्वारा चलायी हुई प्रवृत्तियाँ आम कस्बो के लिए आदर्श बन जाती 
नह 

इन ज्यादा बडे, अच्छे और सख्या मे कम चर्चो मे हाजिरी के तरीको 
मे एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन आ जाता है। सप्ताह मे एक बार कार में चर्च 
जाना अब नियमित' हाजिरी माना जाता है। एक औसत सदस्य के समय 
और शक्ति का बहुत कम भाग अब चचे की गतिविधियों मे रूगता है । 
सप्ताह के बीच मे औसत व्यापारी और कर्मचारी ( यहाँ तक कि किसान 
भी ) १९०० ई० के बजाय आज सामाजिक जीवन से कम अलग रहता है । 
'फैक्टरियो के लोग पहले से ज्यादा मिलनसार है। उत्पादन-सस्था के रूप 
मे होता है और आर्थिक गतिविधियाँ सामाजिक मामलों के अधिक निकट 
है। अवकाश का समय अधिक सामाजिक तरीकों मे खच्चे होता है। इस- 
लिए रविवार को सामाजिक रूप से बिताने की मॉग भी कम है। उस दिन 
घर पर रहने, पिकनिक पर जाने या किसी और प्रकार से एकात पाने की 
ओर प्रवृत्ति अधिक है । और ज्यो-ज्यो, खास कर शहरो मे, शनिवार 
'की सध्या तथा रात्रि को (जाँज-सगीत, नाच, सिनेमा तथा नाठक के रूप 
में ) तीत्र मनोविनोद बढता जाता है, त्यो-त्यो लोगो का झुकाव रविवार 
'की सुबह आराम करने की ओर होता जाता है। अब तो सारे रवि- 
वार के ही सामाजिक उद्धार के बजाय विश्राम या सुस्ती मे गुजारे जाने 
'की सभावना रहती है । रविवासरीय पत्नो, रेडियो और फिल्मो के द्वारा 
“नपी-तुली मात्रा मे उदात्त भावनाएँ पहुँचायी जाती है और एक औसत 
आदमी को उन्हे मनोरजन के तौर पर स्वीकारने मे कोई सकोच नही 
होता है । अभी जायद वह समय नही आया है जब निश्चय किया जा 
सके कि सामूहिक पूजा के तरीकों पर रेडियो और टेलीविजन का प्रभाव 
क्‍या पडेगा । लेकिन अभी से ही इस बात से कि रेडियो पर भी चर्च- 
आर्थना की जाती है और वह औसत दर्जे से अच्छी होती है, यह पता 
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चलता है कि लोगो का झुकाव घर तथा एकात मे पूजा करने की ओर 
हो रहा है, वशर्ते उसे पूजा माना जा सके । इस तरह से ये आविष्कार 
परपरागत पूजा के तरीको और चर्च की गतिविधियों को यदि नुकसान 
नही पहुँचा रहे तो उन्हे वदल तो रहे ही है । 

लेकिन प्रपरागत धार्मिक रीति-रिवाजो के लिए इस बाहरी खतरे 
की तुलना में धर्म के लिए अधिक महत्त्व की बात वे विभिन्न परिवर्तन है 
जो इन परिस्थितियों मे आतरिक रूप से धर्म में आ गये है । अधिक 
भिक्षित पादरी, अधिक धर्म-निरपेक्ष प्रकार के उपदेश, बहुत ही धर्म- 
निरपेक्ष सध्या प्रार्थनाएँ ( जो व्यवहारत मनोरजन ही होती है ) नाट- 
कीय प्रभाव, सामयिक कथा-साहित्य की समीक्षा, धर्म से असबद्ध सामा- 
जिक समस्याओ पर विचार-विनिमय, वबाइबविरू-विद्यालयो' के स्थान 
पर हलकी-सी धार्मिक शिक्षा, और ज्यादा व्यापक घाभिक प्रेस, ये कुछ 
ऐसे परिवर्तन है जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। बहुत-से सूक्ष्म रूपो 
मे, जिनकी विवेचना हम बाद मे करेंगे, स्वय धर्म ने आधुनिक जीवन” 
के तरीकों को स्वीकार कर लिया है। अर्थात्‌ बहुत-सी ऐसी बाते जिन्हे 
१९०० ई० मे सासारिक माना जाता था, आज के उदार' धर्म के पारस्परिक 
रूप मे शामिल कर ली गयी है। और यहाँ मै कोई ब्रह्म-विद्या के आधुनिकता- 
वाद के बारे मे बात नही कर रहा। मेरा मतरूब है कि सिद्धात और 
विश्वास भे बडे अतर के अलावा भी, धर्मनिरपेक्ष जीवन की शक्तियों 
और आविष्कारों के साथ घारमिक व्यवहार और गतिविधियों की ऐसी 
सगति बैठायी गयी है कि धर्म के व्यावहारिक अर्थ और उसके प्रभाव में 
ऋतिकारी परिवर्तन आ गया है। चाहे या अनचाहे, धामिक सस्थाओ 
को शुद्ध सासारिक और प्रकट रूप से असबद्ध आविष्कारो के दूर-व्यापी 
परिवर्ततो को स्वीकार करने और उनसे लाभ उठाने के लिए बाध्य हीना 
पड़ा है । 

हठीले धर्मो के प्रकार 
अब धर्म के कम आधुनिक बने रूप पर विचार करते हुए हम उन 
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-समुदायो और क्षेत्रो की ओर आते है जिनके लिए आधुनिक जीवन के 
ब्राह्म परिवर्ततो का धर्म के मूलतत्त्वो पर कोई खास प्रभाव नही पडा है। 
अमेरिका मे तथाकथित निम्न! मध्य वर्ग आशिक दृष्टि से निम्न नहीं 
है--कम-से-कम इतने नहीं है कि उन पर ध्यान जाय । उन्तके पास भी 
बुनियादी सासारिक वस्तुएँ है और उन्हे कुछ बुनियादी शिक्षा मिली 
हुई है । लेकिन उनके पास उस बुनियादी से ज्यादा शायद ही कुछ है, 
और बूनियादी क्‍या है, क्या नही, इसका भाव भी उन्हे उत्तराधिकार में 
मिला होता है। वे जितने आराम से रह रहे है उतने आत्म-सतोषी भी 
है । आज यह सभव है विना इस वात को जाने बीसवी सदी मे कोई 
ऋक्रातिकारी वात हो गयी है कि कोई प्राथमिक और हाईस्कूल की शिक्षा 
या किसी कालेज द्वारा दी गयी हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त कर ले । और 
यह सभव है कि स्कूल मे मिली शिक्षा मे कोई वृद्धि किये विता बहुत-से 
अखबारो, पत्रों और पुस्तको को पढ लिया जाय | यह सोचना भी सभव 
है कि विज्ञान का मतलब केवल टेकक्‍नोलौजी से है और टैक्नोलौजी का 
मतलब है केवरू शारीरिक सुविधाएँ तथा आराम । और ऐसे धामिक 
सगठनो का सदस्य बने रहना भी समव है जो अपने सदस्यो को इसी प्रकार 
विश्वासो पर टिकाये रखना चाहते है । 

ऐसे छोगो के लिए पारिवारिक जायदाद की तरह जीवन का आध्या- 
त्मिक पहल भी सस्क्ृति की विरासत मे मिलता है। धर्म का अर्थ हमारे 

'पर्वजो का विश्वास से कुछ भी ज्यादा नही है, और सस्क्ृति का मत- 
लव है केवछक एक परपरा को आगे बढाते रहना। वे गिर्जाघर मे उसी 
सौजन्य तथा सतोष के साथ जाते है जैसे कि सगीत-गोष्ठियो मे, और उसी 
प्रकार नियमित रूप से वे अपराध-स्वीकृति ( कन्फेशन ) करते रहते है 
जैसे कि वे स्नान करते है। उनमे से जो कुछ ज्यादा आत्म-चेतन है वे 
धर्म का वैसे ही आनद लेते है जैसे कि अन्य प्राचीन वस्तुओ का--जो कि 
आदर की पान्र है, अभी भी उपयोगी है और पवित्र स्नेह दिखाने के लिए 
बडी सुदर है । लेकिन उनमे से अधिकतर सास्क्ृतिक दृष्टि से आत्म- 
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चेतन नही है: वे अपने समय के जीवन में ऐसी उत्सुकता से भाग लेते है 
भावों इसके द्वारा वे परलोक मे अनत जीवन के लिए सीधी तैयारी कर 
रहे हो । यह आवश्यक नही कि वें अपने विचारो'" मे रूढिवादी हो, लेकिन 
वह यह मानकर चलते हें, परमात्मा उनके मूल्यों की रक्षा करता रहता 
है । वुराइयो से वे खास तौर पर चौकते है और आजा करते है कि वे दूर 
हो ही जायेगी क्योकि वे अपना नाश अपने आप करती रहती है। केवल 
अच्छाइयाँ ही स्थायी है और युद्ध तथा अन्य तूफानो को पार करके के बची 
रहती है । इसलिए जिस प्रकार उन व्यक्तियों के विश्वास स्थायी है उसी 
प्रकार उनके चर्च मी परम्परागत है। लेकिन इस परम्परा और स्थायित्व 
में भी हाल मे जो परिवर्तन आ गया है वह उन्हें मालूम नही हे । 
अमरीकी आबादी का मुस्य भाग ऐसे ही कल्पनाहीन, आत्मसतोपी 
छोगो का है जो १९००० से अब तक॒ हुए परिवर्तनों को केवल वाहरी और 
दियावटी मानते है । अमरीका मे प्रचलित आधे से ज्यादा धामिक रीति 
“रिवाज और विचार इसी प्रकार के है । आकडो की दृष्टि से ये लोग औसत 
पर बैठते है। समाजणास्त्री जिसे सास्कृतिक पिछडापन' कहते है, ये उसके 
उदाहरण है, वयोकि जिन घटनाओ मे से ये गुजर रहे है और जो आराम 
ये उठा रहे है उन्होंने उस भौतिक परिवर्तेव के अनुपात में मूल्यों के भाव 
को नहीं बदला हे। वर्तमान अर्थ अभी आने वाले समय के सूचक नहीं वन 
पाये है, और न नये तथ्यों ने नये विचारो को जन्म दिया है। इन हाऊूतो में 
“वामिक प्रम्परावादिता या स्थिरता का वह अर्थ नहीं है जो कि जाम साम्झ- 
तिक स्थिरता के समय में होता । समाजश्ञास्त्रियों ने बहुत ही सकुचित 
रूप में जपना ध्यान घामिक रीति-रिवाज़ के इस ठोस रुप पर केंद्रित विया 
है बौर इम प्रकार धर्म वो व्यक्तिगत तथा सानन्‍्इतिक स्थिरता देनेवाला 
फहा है। सेक्षिन आम नियम के तौर पर यह धर्म के बारे मे उतना ही सही 
४ जितना किसी अन्य सस्या के बारे में । यह कहना अधिक सही होगा छि 
सो सारजञतिक पिछड़ापन' सभी संस्थाओं में जा जाता है वह धर्म वे इस 


रुप मे प्रदद हो एता हैं। यह धर्म सारियदी ही दृष्टि से भले ही मं 


हु 


घ॒र्म का स्वरूप १६ 


चर 


पर हो, पर इसका सतलव यह नही कि धामिक दृष्टि से यह सामान्य या 
सही है । 

अत में हम आबादी के उस बडे भाग की ओर आते है जो घामिक 
दृष्टि से आत्म-सतुष्ट तो नही है पर अपनी बेचैनी को बडो पुरानी भाषा 
मे प्रकट करता है । यह उप्र आधारवादियो का समूह है। आथिक दृष्टि से 
अद्यात आवादी से इसका कोई निकट सवध नहीं है, और नहीं जअव तक 
राजनैतिक उद्ारवाद, राजनैतिक रूढिवाद या अन्य किसी घमनिरपेक्ष 
विचारधारा से इसका सम्बन्ध सिद्ध किया जा सका है। इसके सदस्यो की 
भी वे ही वौद्धिक तथा झैक्षिक सीमाएँ है जिनका वर्णन हमने अभी किया है, 
लेकिन वे न तो पूरी तरह अधिकार-वचित' है औरन पूरी तरह सुरक्षित 
ही। वे उन्नीसवी सदी के वचे-खुचे अवशेष हो ऐसी बात भी नही है। उम्र 
आधारवाद विरोध और अशाति का वदीसवी सदी का आन्दोलन है । यह 
आधुनिक जीवन की आलोचना करता है, पर साथ ही भविष्य के बारे में 
जकित है। 

बाइबिल-ईसाइयो' की शुरू की पीढियो में आत्मा और शरीर 
के बीच हेत आमतौर पर स्वीकार किया जाता था, और इस तथ्य को पार- 
प्रिक रूप मे कागू करते हुए ही वे बडे होते थे । इसलिए वे जानते थे कि 
कैसे इस ससार मे रहकर भी इससे अरूग रहा जा सकता है। वे दो ससारो 
में रहते थे क्षणिक और शाइवत, इसलिए धामिक गभीरता सासारिक 
गभीरता से उतनी ही अछूय थी जितना कि चर्चे राज्य से । यहाँ कोई संघर्ष 
नही था, केवल द्वेत था। लेकिन जव वीसवी सदी मे ससार आत्मा के क्षेत्र 
मे प्रवेश करने लगा तो दोनों मे अजीव घपला हो गया । उस हारूत मे उम्र 
और विरोघी बनना भी आवश्यक हो गया ताकि झरीर के मामछो और 
आत्मा की मुक्ति के वीच के सुपरिचित भेद को कायम रखा जा सके । 
उनके द्वेत मे विश्वास फिर से लाने का मतरूव था कि स्वय घ॒र्मं को सजग 
होकर पविन्न किया जाय । इसलिए ये प्रतिक्रियावादी विश्वास मुख्य रूप 
से जिसके विरुद्ध लड़ रहे थे वह था स्वव आधुनिक या सासारिक धर्म 
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ससार के साथ समझौता किये बैठे ईसाइयो को जो वात अनुचित प्रतीत॑ 
होती थी वही उन्हे समझानी थी कि पुराना हतवाद युक्तिसगत होने के 
साथ-साथ आधार रूप से सही भी था। स्वसावत ऐसे सदेश की अपील 
ऐसे वर्गों या समूहो को होनी थी जो कि सासारिक या आत्तमिक कारणों 
से, तात्फालीन प्रवाह से असतुष्ट हो गये थे । विश्व-सधर्य और महायुद्ध 
के यूग से पहले ऐसे सदेश बहुत प्रिय नही थे । अगर थोडा-वहुत आकर्षण 
उनमे था तो वह जन-नेताओ द्वारा की गयी घन के बढते हुए प्रभाव की आलो- 
चना के कारण था। लेकित जब आधुनिकता के मुख्य रूप में महायुद्ध ओर 
पूंजीवाद सामने आये, और जब आवुनिक ज्ञान ज्यादा और ज्यादा तकवीकरे 
हो गया, तो ये आघारवादी चर्च दिन दूने रात चौगुने वढने लगे । वे खासकर 
उन वर्गो और इलाको मे बढे जिनका विश्वास था कि क्रियात्मक कार्यक्रम 
के रूप मे आत्मा की मुक्ति को आधुनिक ससार के मामलो से विल्कुल अलय 
किया जा सकता है । यह घामिक अलरूगाव अवश्य ही प्रतिक्रियावादी हे, 
लेकिन साथ-साथ यह विरोध का सक्रिय आदोलन भी है। धामिक और 
सामाजिक मामलो के इस अलगाव को ग्यारहवें पोप ने व्यग्य से सामाजिक 
आधुनिकतावाद' कहा था, क्योंकि इसके अनुसार पादरियों की सहायती 
लिये बिना भी सासारिक मामले मरी प्रकार चल सकते थे । साथ ही यह 
सच है कि वीसदवी सदी मे यह विचार-घारा उदारवाद का ही एक रूप थी | 
लेकिन तव यह निदनीय समसे जाने वाले सामाजिक सुधार और सामाजिक 
व्यवस्थां से वच निकलने का एक उपाय वन गयी । इसलिए उनके विद्रोटी 
स्वर॒प और पैगवरी मिशन को समझने के लिए हमे उनकी सैंद्धातिक 
तथा पुस्तकीय सतह के नीचे झाँकना पडेगा । 
रोमन तथा ऐस्लिकन कैघोलिक चर्चो का परम्परावादी आधारबद 
विल्फुल दूसरे ही प्रफार का है। इन चर्चो मे वाह्य रूप वा विश्वास की 
स्थिरता तथा व्यवहार की आधुनिकता मे एक स्वनिरमित अन्तर रखा जाता 
है। चर्च-प्रशासन के ये बधिवारवादी रुप प्रजातबीय राजनीति तथा आधिफऊ 
चीच-वचाव मे उत्सु कता से भाग के रहे है। जब उनके जअदर, कम-से-दम 
र्‌ 
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अमरीका मे, वर्ग-चेतनता नही है, अपने विचारों मे वे न तो रूढिवादी 
ही है और न समाजवादी । आधुनिक प्रोटेस्टेट को तरह कैथोलिक भी 
सध्यमवर्ग के विचार-प्रकाशन का शक्तिशाली साधन बन गये हैं तथा अम- 
रीकी समाज में सतुलून किये हुए है। लेकिन प्रोटेस्टेट उदारवादियों 
के विपरीत वे आज भी वही जो कि वे अब तक रहे है। यहाँ भी हमे यह 
जानने के लिए कि ये च्चे समकालीन समाज के सघर्ष मे किस प्रकार अपना 
भ्राग अदा कर रहे है ऊपरी सतह के औपचारिक रूप तथा अधिकारवाद 
के नीचे झाँकना पडेगा । उदाहरण के लिए जब कैम्ब्रिज, मसाचूसेट के सेट 
बैनेडिक्ट के केद्र मे फादर लियोनार्ड फी ने तथा उनके कुछ साथियो ने 
फडामेटलिस्ट 'सिद्धात आदोलन' चलाना चाहा तो उन्हे ऊपर से 
यह कहकर दवा दिया गया कि इससे हठघमिता को प्रोत्साहन मिलेगा । 
यहाँ अधिकारवाद ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी सत्ता को आसानी 
से भुला दिया जाना नही चाहता । 


धर्म की बाहरी सम्पस्तता  '' 


यह तो स्पष्ट है कि, बहुत से अग्रणी इतिहासकारो तथा समाजशास्त्रियो 
ने इस सदी के प्रारम मे जो कुछ कहाथा उसके विपरीत, १९०० ई० से अब 
तक अमरीका मे धर्म का ह्वास नही हुआ है। १८०० ई०-मे कुल प्रौढ आवादी 
के लगभग दस प्रतिशत लोग ही चर्च के सदस्य थे, और शायद इनमे से भी 
तीस प्रतिशत ही नियमित रूप से चच्चे जाते थे । उन्नीसवी सदी में बढते- 
बढते चर्च के सदस्यों की सख्या १९०० ई० में पचास प्रतिशत हो गयी, और 
अब कम-से-केम पचपन प्रतिशत व्यक्ति सदस्य है। इनके अतिरिक्त पच्चीस 
से तीस प्रतिशत ऐसे भी है जो समझते है कि उनका किसी-न-किसी घामिक 
परम्परा से सवध है और जो व्यक्तिगत रूप मे अस्पष्ट प्रकार से धारमिक 
माने जा सकते हे। दस प्रतिशत आवादी से कुछ ही ज्यादा ऐसी है जो धर्म 
से अपना किसी प्रकार का सबध स्वीकार नही करती । ये ऑकडे, हालाँकि 
बहुत सही नहीं हे, पर एक सुपरिचित तथ्य की ओर सकेत करते है कि 
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हालाँकि धर्म कभी भी धामिक सस्थॉर्जी-मे सक्रिय भाग लेने तक सीमित 
नही रहा, फिर भी उन्नीसवी सदी के प्रारम के बजाय आज अमरीका 
मे घर्म अधिक सस्थागत है । आम तौर पर सभी मुख्य अमरीकी घ॒र्म फिर 
से नया जीवन प्राप्त कर रहे है और घामिक नेताओ को अपने मत के वचाव 
की चिन्ता उतनी नही है जितनी कि एक पीढी पहले थी। लेकिन इस घटना 
को धर्म का पुनर्जीवन मानने से जो कुछ हो चुका है उसके प्रति नासमश्नी 
ही जाहिर होगी। धर्म आगे वढ आया है या कम-से-कम सामने तो आ गया 
है, उसने बहुत-सी ऐसी चीजे छोड दी है जिन्हे वह पचास साल पहले पकडे 
हुए था और जिन चीजो से इसे अब भी प्यार है उन्हे इसने नये अर्थ दिये 
है। कडवे अनुमवो ने इसे सजीदा बनाया है, कम आशावादी लेकिन ज्यादा 
शक्तिशाली । यदि यह एक सकट पार कर सका है तो इसीलिए कि इसके 
'पास पर्याप्त समझ तथा आम अमरीकी जीवन मे हो रहे पुननिर्माण के 
असग में अपना पुर्नानर्माण कर लेने की शक्ति है । 
स्वभावत अब तक हुए पुननिर्माण की मात्रा से धार्मिक नेता असतुप्ट 
है और वे स्वय ही इसकी सबसे तीखी आलोचना कर रहे है । उदाहरण 
के लिए, गृह-मिशन के क्षेत्र के एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता, डा० हरमैन नैल्सन 
सो ने इस प्रकार लिखा है 
एक सस्था के झूप से धर्म बढ़ तो रहा है पर पहले से धीमी गति 
से इसकी बढ़ती हुई सदस्यता का प्रभाव चर्च न जाने वाले लोगो पर काफी 
'नहीं पड़ रहा है। सस्था के रूप से यह शहर तथा खुले देहात दोनो मे 
ही सबसे कमज़ोर है। स्कूल से भी बढ़कर इसके सगठन, क्रियाविधि 
ओर दृष्टिकोणो पर उन्नौसवीं सदी की छषिप्रधान सभ्यता की छाप है। 
और स्कूल से भी बढ़कर यह ऐसे नेतृत्व पर निर्भर है जिसे प्रशिक्षण तथा 
सहायता दोनो ही कस सिले है। सूलूरूप से यह एक अव्यवसायी फार्य ही 
है। सौ वर्षो से हुए हर सामाजिक परिवर्तन ने इसके महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर 
'अभाव डाला है और स्वयं इसका प्रभाव पड़ना बहुत कठिन बना दिया 
है । अपनी अलग-अलग इक्ाइयो की स्थापना और व्यवस्था से यह समाज 
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मे हुए भारो परिवर्तेतों को छागू करने का जाजतक विरोध करता रहा 
है, गौर आज भी कर रहः है। 

डा० आर० ए० दौस्मेरहोद् ने इस आलोचना का इस प्रकार विस्तार 
रिया है - 

विधि-विधान, समू्प्रदायिक राजनीति तथा दिभिन्न चतों के बीच 
दोवार खींचने आदि पर बल देने के कारण चर्चे झाजऊ की आगे बढ़ती हुई 
सस्छृत्ति से अलग जा पड़ा है। एक औसत दर्जे का पादरो झाज की करा, 
संगीत और साहित्य की सराहना से ऐसे दूर है मानो ये किस्तो और नक्षत्र 

पर हों । - - -वह चर्च फहोाँ है जो नये स्थाण्त्य के एक अधिक साहतसपूर्ण 

रूप से अपने को अभिव्यवत छरे, या जो आधुन्तिक कदिता के पिद्देह को 
का मे ला सके ? एक घसंगुरु के लिए नेता होना काठिद हैं जब॒तक कि 
यह उस क्षेत्र से सामने फी पदित में न आजाय । हमारी संस्कृति के 
सोये पड़े हुए भनगिनत सूल्यो को अभी घ॒र्म ने छुआ भी नहों है, लूक्चि 
घरमनिरपेक्षदा पर उसका उत्मत्त आक्रमण ददस्त्र जारी है । यह जवि- 
इवसनोय तो है ही, पर उत्तसे भी बढ़कर यह दुःखद है। 

बीसदों सदी की धर्म निरपेक्षता का कारण यह है कि हमे घर्स में 
देसी समुद्ध सान्यताएँ नहीं सिलतोीं ऊेसी कि सध्ययुगीन लोगो को या 
प्यूरिटन को प्राप्त थों | उनका क्षेत्र धर्म तक ही सीमित था कि्तु हमारा 
नहीं । दिज्ञान, कला, साहित्य सौर नाटक, सभी से हमे जीवन की सहत्त्व- 
पूर्ण गहराइयो का भाव मिलता है। यह एक ऐसा काम है जो पहले केवल 
घर्म किया करता था ॥ 

घर्मनिरपेक्षता और प्रकृतिदाद की समस्या को सुरूझादे का एकमात्र 
रास्ता उनके दीच में से होकर है व कि उसके बाहर दाहुर। जब 
बिना शिकायत या सजबूरोी का अनुभद किये एक बार यह यात्रा कर ली 
जायगी तो उस होए का डर नहों रहेगा । प्रोफेसर लिसान के शब्दों में, 
“पुम्ने भूतकाल के घर्मं को अपरिवर्तित रूप मे लाने को आवश्यकता नहीं 
है, और नहीं हमे किसी ऐसे नये घ॒र्म की जावश्यक्ता हैं जिसके जादि-अच्त 
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का ही कुछ पता व हो। जिस बात की आवश्यकता हैं वह यह है कि हम 
कुछ नई चीज़ो को पवित्र मारे, आदर के नये विषय बनायें, और परमात्मा 
के साथ नये सम्बन्धों से साहचर्ये स्थापित करे ॥* 

इस प्रकार की अपनी आलोचना कोई कमजोरी की निश्ञानी नही 
थी, लेकिन क्योकि यह इस सदी के अधकारपूर्ण तीसरे दशक से आयी, 
इसने एक ऐसे आक्रमण की शुरुआत कर दी जो तब से लगातार बढ़ता 
चला आ रहा है । 

धासिक सगठनो की वृद्धि किस दिशा में हो रही इस वारें में सही 
आँकडे पा सकता कठिन है। प्रतिशत के हिसाब से यदि वृद्धि नापी जाय 
तो उससे छोटे-छोटे, अधिकतर फडामेटलिस्ट चर्चो को बहुत महत्त्व मिल 
जाता है। सदस्यता के ऑकडो की आपस मे तुलना नही हो सकती क्योकि 
कुछ समुदाय (जैसे रोमन कैथोलिक) सदस्यता जन्म (या वपतिस्मा) 
से गिनते हे, जब कि कुछ दूसरे केवल प्रौढो की ही सदस्यता मानते है। यहूदी 
आबादी का प्रार्थना-स्थान की सभा में सक्रिय भाग लेने वालो की सख्या 
के साथ सही-सही अनुपात निकालना भी असभव है। प्रदर्शित सामग्री 
स० १ से एक ग्राफ दिखाया गया है जो वताता है कि मुख्य-मुख्य धामिक 
संगठन एक दूसरे के अनुपात में तथा आवादी की वृद्धि के अनुपात मे किस 
प्रकार बढ़े है । इस ग्राफ से यह वात प्रकट होती है कि परिमाणात्मक रूप 
से पारस्परिक अनुपात मे कोई बहुत बडा परिवर्तन नही हुआ है, यद्यपि 
छोटे-छोटे संगठनों के अपने अदर काफी परिवर्तन हो गये हे । आमतौर 
पर धामिक सगठन पहले के ही अनुप्रात से है और आबादी की वृद्धि के 
साथ-साथ कुछ बढ गये हे । प्राप्त ऑकडो के और गहरे अध्ययन से पता 
चलेगा कि उत्तर-पर्चिम तथा दक्षिण-पूर्व मे, अर्थात्‌ आमतौर पर देहाती 
इलाकों भे, चर्चो की सख्या मे काफी वृद्धि हुई है। इसका कुछ सबेब तो 
उस बातो से है जिन पर इस अध्याय में हम विचार करने आ रहे है। इससे 
जायद यह सिद्ध नही होता कि इत इलाकों में पहले के बजाय भव घर्म 
मे ज्यादा रुचि हे, लेकिन यह अवश्य प्रकट होता है कि आवागमन के साधनों 
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भे आधुनिक सुधारो के होने पर किसान इस योग्य हो गये है कि वे दृरस्थितः 
गिर्जाघरो मे जा सके तथा उन्हे अपना सहयोग दे सके । 

पहले से बहुत सुधरी हुई सडको पर दौडती हुई कारो, टूको और 
बसो ने ग्रामीण समाज की सीसाओ को बहुत बढा दिया है १ गाँव अब 
गासीण अमरीका की राजधानी-सा बन गया है, स्कूल पहले से अधिक. 
सुदृढ हो गये हैं, किसान का बाहरी ससार से सम्पर्क कई गुना अधिक होः 
गया है, विभिन्न सगठनो तथा समहो की सभाएँ पहले से कहों ज्यादा होने 
लगी हैं, और रेडियो के साथ इन सब चीज़ो ने मिलकर ग्रामीण जीवन 
के अलगाव को लगभग खत्म ही फर दिया है। इन परिवर्तनों का असर 
चर्च ने पर भी पडा है। खुले देहात के ऐसे हजारो चर्च खत्म हो गये जिनकी. 
सदस्य-सख्या ५० से भी कम थी और जो उस समय के लिए ही उप-« 
युक्त थे जब समाज छोटे-छोटे समूहो से रहता था। गाँव के चर्च मे किसानो 
की सदस्यता का अनुपात १९४० तक ४० प्रतिज्ञत था, जिससे ज्यादा 
वहु कभी नहीं हुआ । 

चिर्चो' की बिल्मिग्टन कौसिल” की देखरेख मे एक टिपिकल पूर्वी 
शहर विल्मिग्टन डेलावेयर मे किये गये अभी हाल के सर्वेक्षण मे भी कोई 
ज्यादा चौकानेवाले परिणाम सामने नही आये ३७ प्रतिशत आबादी रोमन 
कैथोलिक है, २७ प्रतिशत प्रोटेस्टेट, ३ प्रतिशत यहूदी, शेष ३३ प्रति- 
शत ऐसे है जिनका किसी धार्मिक सगठन से सबंध नही है। प्रोटेस्टेटो में 
से (जिनमे तीन-चौथाई मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या एपिस्को पेलियन 
है) केवल तीन बटा आठ सदस्य किसी आम इतवार को चर्च जाते है । 
रविवासरीय स्कूल की सदस्यता चर्चे की सदस्यता का पचपन प्रतिशत है, 
और रविवासरीय स्कूल मे उपस्थिति चर्चे की उपस्थिति से कुछ अधिक 
होती है । एक तिहाई सदस्यता उपनगरो के लोगो की है । और अध्ययनों 
से पता चलता है कि विकेंद्रीकरण की ओर कुछ-कुछ प्रवृत्ति है तथा उप- 
नगरीय तथा आसपास के ग्रामीण चर्चो के बजाय शहरी चर्चो मे सदस्यता 
घीमी गति से बढ रही है । 
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सामाजिक समस्याओ और सामाजिक दृष्टिकोणों पर घामिक समु- 
दायो मे जो अतर पाया जाता है उसे जन-मत-सग्रह को विधि से नापने के 
एक प्रयत्न का विवरण परिशिष्ट से दिया गया है। इस प्रयत्न के परिणाम 
१९४०-४५ मे उसी प्रकार से प्राप्त किये गये परिणामों से बहुत भिन्न हैं । 
इन परिणामों के आधार पर ही धर्म तथा वर्ग-रचना” के कुशल अध्येता 
लिस्टन पोप को भी इस परिणाम पर पहुँचना पडा कि चर्चो की सामाजिक 
स्थिति मे पिछले दशक से उससे कही ज्यादा अतर हुए जितना कि आम- 
तौर पर माना जाता था। 

लेकिन धर्म मे हुए बहुत-से महत्त्वपूर्ण परिवर्तेनो को नापा नही गया 
है, उनमे से अधिकतर को शायद नापा भी नही जा सकता । .जो भी हो, 
अगले अध्याय, जिनमे कि धामिक पुननिर्माण के विभिन्न पहलुओ का वर्णन 
किया गया है, एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के स्तर तक नही पहुँच सकेगे। अपर्याप्त 
साक्षी के आधार पर भी सामान्य नियम निकालने पडेगे और व्यक्तिगद 
प्रभाव के आघार पर ही कई जगह मूल्य निर्धारित करने पडेगे । 


संस्थागत पुनर्निर्माण 
धामिक सस्थाजो का विभेदीकरण 

















हलवा सामाजिक न ता वझनाडि ५ उन इसआझदा पक्तयि जात >- आफ जप्लड्िज 

हमारा रझाताजके ज्यत्त छरा छन के अन्दर कय जान दाल च्यांत- 

5 आन कर 25. न 2 कप कप ले फिट न 3 

क्प्री परिवर्तेव ऐसे जादमी को तो स्पप्ट दिखते हूं जा घन का आदर से 
है. के >++म:े5 जल िपशसाजि >> छर £- 

दखता,ह, राकच ऊ। घामिक सस्थाओं के केवरू ऊपरी ढांचे एर निय है डालता 


००. 


है उद्धे दे दविसाई नही देते । ऑॉकडो के द्वारा, कम-मे-कम ऐसे ऑक्डो के 
द्वारा दो प्राप्त है वे परिउ्तेन नही दिझागे जा सकते | उुब्से झघिक सदस्यता 
से ऋधिक स्थिर की होते हैं मोर जहाँ तक सदस्यता का प्रनन 
वृद्धि के अनुणत से थोडा जागे ही रहते हैं। घार्मिक रस्घाओो 


जानेवाला दज्विद्दा प्रत्तिचत सर अरे सदी चही 
जानेवाला जनसल्या का प्रतिच्त दीसदी सदी मे उतना चही बदला 
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जितना उच्चीसवी कर न चरम ले अन०-न-० जझानजाओं और बब्कक, बअंखियो 
जऊतदा उच्ताचव भे ज4र उच ऊझानलाओआओआ जार भाछखयाे के वावजद जा फत्त 











में दार-कर निकलती रहता ह, 5च्च्ट्ट कंधारक ञ पर यहादवा के घ्रति- 
शत मत बचे कोई परिवरक्ेद नही हझ्या न्‍्ू इनके क््््ज्च्च्च पर रूछ आकर 
शंत रू था काइई जात परदत्तन चहा हुआ ह। इनके किचार पर लुछ जा 


५ 9-4 


मी हैं। इत पचास सालो मे दो नये घर्मों के लदस्प 


सच 
अलवर भरथां इस और >> त्च्रि झ्जे 
लाखों की सरया से ददे हे जे दोदो अन्गधारण रूप से स्पिर हो 








हि गये 
भ 

डे छे> 'फ पिचचे जॉफ जीसस दि सामंन्‍्द 
हैं। | हैं दि चर्च ऑफ जीसस जाइस्ट आफ लेटर डे सेट्सा (दि सा्मन्‍्स) 
द्‌ 


बगैर दी चचे जॉफ क्त्य्न्द साइधचस्ट (किश्चियन क्ताइच ) | सामदच 
लोर है जिन्हे इज़राइलियों ५६ 





स्््ल्त्द इच्छा 
तरह चर मारय लाया के दाच ऊदना इच्छ 


०० दिन्द्ध अकन्नटन> 3० ०. घच् झय न सके ड्च्दः 

क दल्‍्द्ध रहद के बाध्य होना पड़ा है उदका उच्च प्र अया से एक चंच-- 
जमकर एक *अक्षिप्न ससच्छूति उत्तराधिकार जज पड 
जथांत्‌ एक ।दाशभप्ट सस्छाते के जात्मिज जीवद जौर उत्तराखिकार क 


प्रक्ट तप - द्सरी ६ ०“ ० कु साइटविस्ट 3 ० ये डे जिन्हे जमंनद 2 
कट रूप है। दूत्तरा ब्येर क्रिच्चियन साइटिस्ट वे लोग हैं जिन्हें जमंद 


ह- तो एक 
सन्ाज्दचात्त्रा एुके उम्प्रदाव कहकर पुकारन | उनका चच उनके लि इक 
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विशेष काम करता है--और वह है उन्हे एक विशेष प्रकार का मानसिक 
स्वास्थ्य देता । वैसे वे अलग दिखनेवाले लोग नही है और व्यवहार मे उनके 
'घर्म का उन्तकी तागरिकता से कोई सबध नही है । इन दोनो धामिक 
सस्थाओ को अपना दिव्य ज्ञान उन्नीसवी सदी के पूर्वा्ध में प्राप्त हुआ था 
और तब से और अधिक प्रेरणा को वे रोकते ही आये है | हालाँकि छोटे- 
मोदे भेद उनमे होते रहे है फिर भी ये चच्चे सुस्पष्ट रूढिवादी समठन वन 
गये है, और शायद अमरीकी घामिक सस्थाओ मे वे ही सवसे अधिक कठोर 
हैं । अब वे आदोलन' नही रहे हे । 

अमरीकी वातावरण मे 'चर्च' और सम्प्रदाय! (सेक्ट) में यह समाज- 
शास्त्रीय विभेद अधिक उपयोगी नही बैठता, क्योकि राष्ट्रीय च्चे के दृष्टिकोण 
से सभी चर्च सम्प्रदाय ही है, यूरोपीय राष्ट्रीयताओपर आधारित चर्च भी 
तेजी के साथ अपना मौलिक स्वरूप खोते जा रहे है। मार्मर', आर्थोडाक्स 
ज्यू” और कुछ छोटे-छोटे घामिक समुदाय धामिक रूप से सगठित है, लेकिन 
अमरीका की शेष सभी धामिक सस्थाएँ जिनमे रोमन कैथोलिक भी शामिल 
है, न तो राष्ट्रीय चर्च है, और न सम्प्रदाय ही। उन्हे आमतौर पर डिनो- 
मिनेशन' या कम्यूनियत' कहा जाता है जिनमे से हरेक एक धारमिक 
संघ में ऐसे लोगो को इकट्ठा करता है जो और तरह विभिन्न समुदायों 
के होते है। ये सव सगठन मिलूकर अमरीकी लोगो का घामिक जीवन प्रकट 
करते है, लेकिन उनमे से कोई भी किसी विशिष्ट सस्कृति या श्रेणी का 
प्रतिनिधि नही कहा जा सकता । असरीकी लोगो के छिए तो धामिक मत 
था 'डिनोमिनेशन! और घामिक आदोलन के बीच का मेद अधिक महत्त्व 
का है। एक घामिक मत का रूप स्थिर सस्था का होता हे । उसका अपना 
उत्तराधिकार होता है जिसे वह बहुत प्रिय माचता है, एक शासन होता 
है जो कि इसकी श्रद्धा को सगठित रूप से प्रकट करता है, ओर होता है 
ऐसे सदस्यों का समूह जिसके कत्तेव्य और मूल्य आमतौर से पहचाने जा 
सकते है। अधिकाश आसन्दोलनों की परिणति सस्थाओं में हो जाती है, वैसे 
ही जैसे कि अधिकाश विश्वास मत वन जाते है । एक आदोलन को तब 
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खतरा हो जाता है जब वह किसी सगठन का निर्माण नही करता और एक 
सगठन को तब खतरा हो जाता है जब वह एक आदोलन नही रहता ।# 

इस अतर को छा करते हुए हम उन्न घामिक समूहो पर ध्यान दे 
सकते है जिन्होंने, उन दो के समान जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, अपनी 
भुख्य प्रेरणा पिछली शताब्दी से प्राप्त की थी और जो अब उतार पर है। 
उदाहरण के लिए, उन्नीसवी शवाब्दी मे आत्मिकता एक जबरदस्त आदोलन 
थी, और वर्तमान शताब्दी के प्रारम के दो दशको में भी इसकी शिविर- 
सभाओ और बैठकों मे कुछ जीवन था । लेकिन आज तो अध्यात्मवादी 
चर्च उस आदोलन के अवशेषमात्र है। - 

१९०६ की जनगणना में गिनाये गए बीस से अधिक घामिक सगठने 
पूरी तरह लुप्त हो गये है। थियोसोफी के बारे मे सयुक्त राज्य के १९३६ 
के जनगणना अधिकारियों ने कहा था 'थियोसोफिकल सोसाइटी--- 
“इनसगठनो के स्वरूप की वजह से निश्चय किया गया कि इन्हे अब धामिक 
सम्प्रदाय नही माना जायगा और न जनगणना में इनकी इस रूप में गिवती 
ही की जायगी” सभवत यह निर्णय थियोसोफिक साहित्य में पाये जाने 
वाले कूछ ऐसे कथनो पर आधारित था “थियोसोफी कोई नया घर, विज्ञान 
या दर्शन नहीं है, न इसका किसी विश्व-धर्म के आधारभूत सत्यो से कोई 
विरोध है। यह तो एक सार्वभौम सिद्धात है” (थियोसोफिकल यूनिवर्सिटी 
प्रेस, कोविना, कैलिफोनिया के प्रकाशक की घोषणा )। लेकिन थियोसोफिस्ट 
लोगो द्वारा सदा ही ऐसी बाते कही जाती रही है और इनसे इस आदोरून 
के धामिक न रहने की प्रवृत्ति का कोई सकेत नही मिलता । इन लोगो के 
दो वर्ग है, एक ओर वे हे जो इसके शैक्षिक रूप 'थियोसोफिकल यूनिवर्सिटी 
पर बल देना चाहते है, दूसरी ओर वे है जिनकी रुचि घर्म और उसके विधि- 
विधानो में अधिक है । 

ह्वास की ओर इस प्रवृत्ति के वाद भी वीस से अधिक नये सगठन सामने 
आये हैं। वीसवी सदी के सी अपने आदोलन रहे है। उनमे से कई अस्थायी 
थे पर अनेक ने स्थायी सगठनो को जन्म दिया है । 
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ऐसे आंदोलन साम्प्रदायिक हो भी सकते है और नही भी, लेकिन 
समकालीन घामिक आदोलन में उनका वरावर महत्त्व है फिर चाहे वे 
क्षणस्थायी हो या फिर नये सगठनो को जन्म दें । वे धामिक उमार के रूप 
है और इसलिए अगले अध्यायो मे हमे उत पर उचित ध्यान देना चाहिए । 

यहाँ हमे सस्थागत विभेदीकरण के एक और रूप की ओर ध्यान 
देना है जिसके अदर, इसके जारी रहने की दशा मे घामिक सगठनो की 
रचना मे एक क्राति लाने की क्षमता है | सयुक्त राज्य की जनगणना में 
गिनाये गए सगठन आमतौर से मत है--ऐसे सगठन जिनका मुख्य उद्देश्य 
(जनगणना अ्शिकारी और स्वय उनकी राय मे) पूजा या दैवी सेवा है । 
उनका केन्द्र उन इमारतो मे होता है जिन्हे सदियों से मदिर, चर्च, ईश्वर, 
का घर, मठ आदि कहा जाता रहा है। लेकिन हमारी शताब्दी मे ऐसे अनेक 
घामिक समाज सामने आये हैं जिनके सवन आदि चर्च की इमारतो के 
बजाय बडे व्यापार की इमारतो से ज्यादा मिलते हैं। उनमे से कइयो को 
तो कहा ही स्टोर फ्रट चर्च! जाता है। वे कर्म और धामिक श्रम के लिए 
बनाये गये सगठन है । ईसाई चर्चो के पारपरिक ढाँचे के भीतर भी न्यू 
इगलेड मीटिंग हाउस” और सोसायटी आफ फ्रेड्स” आदि नामो से 
विधि-विघानो से मुक्त घामिक सगठनो की झलक मिलने रूगी थी। पिछली 
दशाब्दी से अमरीकी घामिक सगठनो का काम इतना विशिष्ट, सगठितः 
और व्यावहारिक हो गया है कि घर्मं का जीवन ही पूजा से सेवा' और 
चेदी से दफ्तर की ओर जाता हुआ मालूम पडने रूगा है। इस शताब्दी के 
प्रारम से भी एक दूरदर्शी घर्म विचारक द्वारा इस विमेदीकरण का आभास 
दिया गया था और उसने भविष्यवाणी से पूर्ण एक अनुच्छेद भी इस सवध 
मे लिखा था जिसे हम आने दे रहे है (देखें प्रदर्शित सामग्री सख्या २) । 

आया ये सभी गतिविधियाँ घारमिक है या नही, यह तो एक सैद्धांतिक 
विवाद है, क्योकि निश्चित रूप से कोई भी नही बता सकता कि व्यापार 
कहाँ समाप्त होता है और धर्म कहाँ प्रारम, अथवा किस स्थान पर राजनीति 
राज्य की युद्धनीति' बन जाती है। अभी तो हमारे लिए चर्चो और मदिरों 
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के अदर या उनके सहारे बनी हुई बहुत प्रमुख घारमिक सस्थाओ का वर्गी- 
करण कर देना ही काफी है । 

१. एक पूर्ण तथा आधुनिक शहर के सस्थागत चर्चो मे शिक्षा देने के 
लिए स्टाफ मनोरजन की सुविधाएँ, क्लब के कक्ष और रसोईघर, व्याव- 
सायिक सामाजिक सेवा, मानसिक चिकित्सा सबधी सलाह और रोज- 
गार दिलाने की सेवा आदि की सुविधा होती है । 

२ स्टोर फ्रदः चर्चा और गौस्पेल टैबरनेकल' (धर्मोपदेश 
शिविर) इसके बिल्कूछ विपरीत है । ये प्रचार करने, सात्वना देने या 
तत्काल दान आदि देने के लिए मिशन के स्थान है । कभी-कभी चर्चो द्वारा 
इन्हे आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन अब तो वडे शहरो मे अपने आप 
ही सगठन, पूंजी या स्थायित्व के बिना इतकी गिनती बढती जा रही है। 

३ ईसाई समुदायों में सामुदायिक केद्रो की सहायता सामुदायिक 
था केद्रीय चर्चो द्वारा की जाती है। ऐसे तीन हजार स्वायत्त केद्र है जिनकी 
सदस्य सख्या १० लाख है। यहूदी समुदायो मे ऐसे केद्रो की सहायता यहूदी 
घर्म की विभिन्न शाखाओ द्वारा की जाती है । 

४ मिशन, सामाजिक कार्य, शिक्षा, धर्मोपदेश और विस्थापित 
व्यक्तियों के पुनर्वास के केद्रीय कार्यक्रम के लिए अब चर्चे-बोर्ड और प्रशास- 
निक मडलो को अधिक संगठित तथा सुदृढ कर दिया गया हे । 

५ मित्रता, मनोरजन, धार्मिक शिक्षा और मिशन की गतिविधियों 
के लिए बनाये गए युवक-सगठनो ने घािक कार्य को चर्च की गतिविधियों 
से बहुत आगे पहुँचा दिया है। वाई० एम० सी० ए०, वाई० डब्ल्यू ०, सी० 
ए०, वाई० एम० एच० ए०, वाई० डव्ल्यू० एच० ए०, 'क्रिश्चियन एडी- 
चर सोसायटी' और स्टुडेट वालटरी मूवमेट” आदि सग्रठन मतों 
के बाहर रहकर ही वनाये गए ये । 

६ धामिक सगठनो के शिक्षा सबधी काये मे अब शिक्षा के समी 
रूप आते है जिनमे प्राथमिक शिक्षा और रविवासरीय विद्यालय, कालिज 
और विश्वविद्यालय तक की शिक्षा, घमंदर्शन सवधी विचार-गोष्ठियाँ 
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और अनेक प्रकार की तकनीकी सेवा के लिए प्रशिक्षण विद्यालय भी- 
शामिल है । 

७, प्रारभिक और उच्च दोनो प्रकार की घामिक शिक्षा के लिए 
और विद्यालयो मे घा्िक कार्यक्रम की योजना बनाने और उस पर विचारः 
करने के लिए बहुत से सगठन बन गए है । 

८ घामिक प्रेस तथा प्रचार अब व्यावसायिक आधार पर आ गए 
है और घर्मनिरपेक्ष पत्रकारिता के सभी पहलओ से मुकाबला करते हे । 
उनमे धामिक उच्चादर्शो और निर्देशों के अछावा आम खबरें और मनो- 
रजन की सामग्री भी रहती है । धामिक प्रकाशन-गृह अब अपने प्रकाशन 
कार्यक्रम का विस्तार बढा रहे है और पारपरिक घामिक साहित्य के साथ- 
साथ अनुसघान योजनाओ के परिणाम भी प्रकाशित करने लगे है । 


९ ज्यादा बडे चर्चो द्वारा धामिक चर्चा-गोष्ठियो की स्थापना की 
गई है, और कुछ अतर्मतीय सगठनो द्वारा ऐसी गोष्ठियो की आथिक सहायता 
की जाती है जो औरो पर शक्तिशाली दबाव डाल सकती है । 

१०. घर्मनिरपेक्षवाद से घर्मो की रक्षा करने और अपने सामान्य 
हितो को बढावा देने के लिए अतर्मंतीय और अतर्राष्ट्रीय सगठनों की भी 
स्थापना हुई है । 

ऐसी सस्थाओ की केवल सूची बनाने से ही यह पता चल जाता है कि 
धामिक रुचियाँ कितनी पेचीदा हो गई हैं गौर यह विचार कितना पुराना 
मालूम पडता है कि घर्मं का पालन एकात मे ही हो सकता है। अवश्य ही 
व्यक्तिगत पूजा अब भी की जाती है, पर सबसे अधिक व्यक्तिगत घामिक 
भावना को भी अब कुशरू तथा सगठितधामिक कर्मचारियो के प्रयत्नो से 
प्रोत्साहन मिलने की संभावना रहती है। १९२० से १९५० तक की तीनः 
दशाब्दियो भे उससे पहले की तीन दक्ाव्दियों से दुगुनी कैथोलिक सोसाइ- 
टियो की स्थापना हुई । प्रोटेस्टेट और यहूदी समठनो के बारे मे भी यही' 
बात कही जा सकती है। 
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धार्मिक सस्थाओ का सामाजिक स्थान 


उस समय जब कि राज्य और घम्मं के बीच के सबधो के बारे मे अम- 
ररीकी सिद्धातो का निर्माण हो रहा था, घर्मं को आमतौर से व्यक्तिगत 
चीज माना जाता था । १७७६ की अधिकारो की वजिनिया घोषणा मे 
धर्म मे, जो कि “ईर्वर के प्रति हमारा कत्तंव्य है,” और नैतिकता मे, जो 
“एक दूसरे के प्रति ईसाई सहिष्णुता, प्रेम और परोपकार का भाव रखने 
का पारस्परिक कत्तंव्य है,” एक विशिष्ट भेद किया गया था। समव है यहाँ 
पर ईसाई विशेषण गरूती से आ गया हो, या एक आम प्रयोग का लापर- 
चाह उपयोग हो । जो भी हो, उस समय सिद्धात मे आधारमूत भेद इन दो 
चातो मे था ईइ्वर के प्रति कत्तंव्य जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
अतरात्मा की पुकार' के अनुसार करना था, और सहिष्णुता के सामाजिक 
और पारस्परिक कत्तेव्य (जो आवश्यक नही कि ईसाई ही हो) | १९३१ 
भे भी मुख्य न्‍्यायाधीश हयूज ने अतरात्मा की ओर से विरोध करनेवाले 
लोगो के केस मे इस अतर की ओर ध्यान दिलाया था (सयुक्‍त राज्य बनाम 
भेकिटोस, २८३ यू० एस० ६३३) । उसने लिखा था धर्म का सार पर- 
मात्मा सबधी वह विश्वास है जिसमे वे कत्तव्य आते है जो मानवीय सबधो 
द्वारा उत्पन्न होने वाले सभी कत्तंव्यो से ऊँचे है। जैसा कि प्रसग से स्पष्ट 
है, जो वह कहना चाहता था वह था, “राज्य से ज्यादा ऊँची नैतिक शक्ति 
के प्रति कत्तेव्य”, लेकिन कंथोलिक सिद्धात-शास्त्रियों की तरह उसने 
भी सान लिया था कि राजनैतिक कत्तेंव्यो से ऊपर उठा हुआ कोई भी कत्तंव्य 
भातवीय सबधो पर आघारित नही हो सकता । धार्मिक चेतना या उपरि- 
गत कर्तव्य की यह व्यक्तिवादी व्याख्या अब घीरे-घीरे समाप्त हो गई है, 
और घर्म-निरपेक्ष तथा धामिक दोनो प्रकार के नेता धर्म के सामाजिक उत्तर 
दायित्व को ज्यादा अच्छी प्रकार समझने लगे है | चाहे कोई उम्रवादियों 
के इस विचार से सहमत हो कि यह सामाजिक उत्तरदायित्व घ॒र्म का सार- 
भूत है, या फिर चाहे कोई सामाजिक नैतिकता को बनाये रखने मे हो धर्म 
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की शक्ति स्वीकार करे, यह वात आमतौर से मानी जाने लूगी ह कि हमारी 
सस्कृति की रचना में धर्म यदि एक वुनियादी नही तो महत्त्वपूर्ण तत्त्त अवश्य 
है। टामस जैफर्सन ने वह प्रसिद्ध अनुच्छेद जिसमे उसने अलग्राव की दीवार' 
के बारे मे कहा है, इस वावयाश से शुरू किया हे, “आपके साथ यह विश्वास 
करते हुए कि धर्म पूरी तरह से मनुष्य और उसके ईश्वर के बीच रहनेवाला 
सामला है, और वह अपनी श्रद्धा या पूजा के लिए और किसी के प्रति उत्तर- 
दायी नही है ।” समाप्ति उसने इस वाक्याग से की, “यह विश्वास है कि 
मनृप्य को सामाजिक कत्तंव्यो के विरोध में कोई प्राकृतिक अधिकार प्राप्त 
नही हैं ।” उस समय प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम की रक्षा 
के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे थे वे और अधिक सार्थक हो सकते थे, यदि 
वे जैफर्सन की घोषणा के समान इस घारणा पर आधारित होते कि कोई 
भी प्राकृतिक अधिकार सामाजिक कर्तव्यों के विरोध मे नही हो सकता । 
एक चर्चे सरकारी नियत्रण से मुवत हो सकता है लेकिन यह सामाजिक 
उत्तरदायित्वों से कमी मुक्त नही हो सकता । इसलिए “चर्च और राज्य 
के बीच की अलगाव की दीवार” को कितना ही मजबूत क्यो न बनाया 
जाय, जिम्मेदार नागरिकों और प्रजातत्रीय सरकारों का यह र्पष्ठ कर्तव्य 
£ किनतो ये पर्म के प्रति उदासीन' रहे, न किसी प्रग्र के धर्म हे 
पति हृपालू हो, और न समी घममों के प्रति (विद्रोही हो । इसके विपरीत 
उनरे चाहिए कि वे उन सभी धर्मो और विश्वासों की, णिसका असर सामा- 
जिक जीवन पर पउता है, मानवीयता णौर मद्गता की युवितयुक्त जांच करे, 
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जीवन की बुनियाद” बनाने मे सहायक हैं । 

कर लगाने की दृष्टि से धामिक सस्थाओ को छलाम न लेने वाली माना 
जाता है और उन पर कर नही लगता, लेकिन अन्य दृष्टियो से उन्हे परोप- 
कारी” सगठन माना जाता है। आमतौर पर, धामिक सस्थाओ पर कर- 
निषेध लागू करतेवाले सघीय सशोधन की व्याख्या चर्च और राज्य को 
अलग करने के अर्थ भे की जा सकती है पर इसका मतलरूब यह नही है कि 
राज्य सगठित धर्म की गतिविधियो और मूल्यों पर कोई ध्यान ही नहीं 
देता । चर्चो और सयुक्त राज्य के बीच ऐतिहासिक सबंधो को सही-सही 
निरूपित करने की कठिनाइयो का विवेचन ई० बी० गीन द्वारा अपनी 
पुस्तक “रिलिजन एड दि स्टेट इन अमेरिका” में किया गया था और 
तब से, ये सबध किस प्रकार के होने चाहिए, इस पर का विवाद एक तीजत्र 
सार्वजनिक मसला बन गया है। प्रोफेसर ग्रीन से यह स्पष्ट तौर से दिखा 
दिया कि यह अलगाव कभी भी पूरा नही रहा है और इन दोनो मे 
वास्तविक सबंध सही-सही।कानूनी सिद्धातों के बजाय सहानुमभूतियों 
के इधर या उधर होने पर अधिक निर्भर थे। डा० एन्सन फैल्प्स स्टोक्स ने 
अपने ग्रथ चर्च एड स्टेट इन की यूनाइटेड स्टेट्स” मे की तीन जिल्दों 
मे इस प्रइन की बहुत ही विस्तृत विवेचना की है। इस ग्रथ से भी बहुत 
व्यौरे के साथ ग्रीन के परिणामो की ही पुष्टि होती है | 

सन्‌ १९०० में इस प्रश्न मे कोई खास रुचि नहीं थी। १९२८ में 
एल्फ्रेंड ई० स्मिथ के राष्ट्रपति के चुनाव आदोलन ने इसे आम जनता 
के लिए महत्त्व का बना दिया। उसके बहुत-प्रचारित व्यक्तिवादी सिद्धात 
का मतलब उदारवादी कैथोलिक स्थिति से; लिया जाता था। [प्रदर्शित 
सामग्री सख्या ३ देखें ) | दखलूदाजी के विरुद्ध उसका बयान कैथोलिक 
लोगो के दवाव पर दिया गया था जो उसे उस समय सताये जाने वाले 
मैक्सिकन चर्चो की ओर से बीच में डालना चाहूतें थे । 

पिछले दो दशकों मे अदालतो द्वारा ऐसे, अनेक निर्णय दिये गए 
हैं जिसमे इस 'अलगाव' के अर्थ की परिभाषा करने की कोशिश की 
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गई है। क्योकि समी सस्थाओ को, और खास तौर से लाम न लेने वाले 
सस्थाओ को, कम या ज्यादा सरकारी सहायता लेने की आवश्यकता बढती 
जा रही है, इसलिए अब चर्च यह समझने लगे है कि उनकी स्वतत्रता 
खतरे मे है। अधिकाश चर्च यह अनुमव करते है कि जनता से धन-सग्रह 
करने मे वे राज्य का मुकाबला नहीं कर सकते । अब यदि चर्च को सदस्य 
की आय का दश्शाश् मिल जाय तो उसे बहुत प्रसन्नता होगी, जब कि 
राज्य तो इतनी कम राशि से काम चलाने की सोच भी नहीं सकता । यह 
स्थिति स्वयं ही ऐतिहासिक तथा नैतिक दृष्टि से ध्यान देने योग्य हें; 
क्योकि, इस देश में भी, एक ऐसा समय था जब जनता से घन-सग्रह करने 
की चर्च की शक्ति पर राज्य को ईर्ष्या होती थी। कुछ तो आयिक 
आवश्यकता के कारण और कुछ नैतिक सिद्धातों के कारण, चर्चों दे 
( खास तौर पर रोमन कैथोलिक चर्च ने ) चर्च और राज्य में अलगाव॑ 
के परम्परागत विचार मे सशोधन की माँग की हे । 

इस बदलती हुई नीति की सबसे स्पष्ट घोषणा २० नवबर, १९४८ 
को अमरीकी रोमन कैथोलिक विशप के घोषणा-पत्र मे हुई जिसमे उन्होनें 
एक काम चलाने वाले सूत्र चर्च और राज्य मे सहयोग” का सुझाढ 
इस प्रकार दिया है : 

इतिहास और कानून की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यकित 
को पहुले ( सविधान के ) संशोधन का मतरूव उसके द्ाब्दो से ही स्पष्ट 
हो जायगा : “काप्रेस घामिक सस्थानो के बारे मे या उनका स्वतन्न रूप 
से धर्म पालन सना फरने के बारे में कोई कानून नहीं बनायेगी ।” 

इस पहले सशोधन के अधीन सघोय सरकार न तो फक्िसो एक धर्मे 
के साथ पक्षपात फर सकती थी और न राज्य सरबारो को चैंसा दारने के 
लिए बाध्य या सता कर सकती थी । अगर इस व्याथहारिक नोनि या 
वर्णन चर्च और राज्य मे बलूमाद' के रूपक से किया पाप, तो इसे 
एास अमरोकी अर्थ से हो समझता चाहिए । अमरीकी इतिहास और 
कानून फो तोड सरोड़कर हो यह दाहा जा सकता है. कि इस नोसि छा 
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मतलब धर्म के प्रति उदासोनता है, और इसके अनुसार चर्च तथा राज्य 
से कभी सहयोग हो ही नहीं सकता । 

पिछले दो सालो से घामिक और नेतिक शिक्षण को बढावा देने के 
सरकारी प्रयत्नो के विरोध से घर्मनिरपेक्षयाद को आश्ञातीत सफरूता 
मिली है; और यह सफलता ऐसे स्थानों पर भी सिलो है जहाँ कि और 
धर्मो के विरोध मे फिसी विशेष घ॒र्म के साथ पक्षपात नहीं हो रहा था । 
हाल ही के दो केसो से तो सयुक्तराज्य के सर्वोच्च न्‍्यायारूय ने पहले 
संशोधन के धार्मिक संस्थान की एक प्री तरह से नई और व्यापक 
व्याख्या स्वीकार कर लो है । 

इस व्याख्या के अनुसार किसी भी संगठित धर्म और सरकार मे 
सहयोग नहीं हो सकेगा चाहे फिसी विशेष घर्म के साथ पक्षपात की बात 
सीन उठती हो ४ 

हम पूरे विध्वास के साथ यह अनुभव करते हैं कि अच्छी भाग- 
रिकता और धर्म दोनो के लिए धासिक सस्थाओ और सरकार मे सह- 

* योग की पुरानी अमरोकी प्रणाली को फिर से घोषित करना चाहिए । 

वह सहयोग ऐसा होगा जिसमे किसी भी समुदाय को विशेषाधिकार प्राप्त 
नहीं होगे और न किसी नागरिक की धा्िक स्वततन्नता पर कोई बच्चन 
ही होगा । 

हम पूरी उदारता के साथ उन सभी लोगो से सहयोग करने के लिए 
सेयार हैं जो ईश्वर से विद्वास करते है और ईश्वर के अधोन स्वतत्नता 
के उपासक है ताकि हम सिूकर कानून के द्वारा धर्मनिरपेक्षवाद की 
स्थापना' का और सार्वजनिक जीवन से ईइवर को निकाल बाहर करने 
का जो खतरा सामने आ रहा है उसे टालें। घमंनिरपेक्षवाद हमारे राष्ट्रीय 
ज्लीवन को बुनियाद को ही खतरा पहुँचा रहा है और सर्वशक्तिसम्पन्न 
रफज्य के अवतरण के लिए रास्ता बना रहा है । 

सहयोग का यह सिद्धात किस प्रकार लागू किया जायगा इस पर 
बहुत कुछ निर्मर करता है | शायद ये विशप यह कहना चाहते है कि 
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कऔथोलिक सिद्धात को प्रजातत्रीय शासन के अनुसार ढाल लिया जाय । 
सो भी, नेशनल कैथोलिक वेलफेयर काफ्रेंस' की प्रवव समिति द्वारा 
१८ नवबर, १९५० को प्रकाशित बच्चो की शिक्षा के बारे में एक 
घोषणा में बिशपों ने सहयोग के इस सिद्धात को म्रामक रूप मे लागू 
पिया है। उन्होंने दो ससारो' में दुहरी नागरिकता के सिद्धात के प्रति 
समान प्रकट किया है, लेकिन साथ ही यह सिद्धात भी सामने रखा है 
कि केवल धर्म ही 'एकता लाने वाली शक्ति' का काम दे सकता है। उनके 
अनुसार धर्म ही बच्चे को “उसकी सत्ता का पूर्ण और युक्तिसगत अर्य” 
यता सकता है । बच्चा या तो “ईश्वर-क्रेन्द्रित होगा या आत्म केन्द्रित” 
इसलिए सारी शिक्षा, विशेषकर सेक्स के बारे भे शिक्षा, घामिक और 
सैतिक आवार पर” होनी चाहिए ताकि वाहूक अपने जीवन के नियामक 
उदेब्य--ईश्वर की सेवा' को स्पष्ट रूप से समझ सके । सहयोग के 
बसद्धात के इस विकास का मतरूव यही मालूम पडता है कि बमंनिरपेक्ष 
नैतिकता को घामिक नैतिकता के अघीन कर दिया जाय और विद्या- 
रूयो मे भी आत्मिक मामलो में चर्च ओर माता-पिता की ही बात मानी 
जाय । 

इस बारे में कैथोलिक स्थिति की सवस्ते स्पष्ट और प्रजातत्रीय 
व्यारया फादर जोन कोर्टनेनी मरे की है जो अपने एक प्रवव भे सिम्न- 
लिखित निष्कर्ष पर पहुँचा था 

इतिहास और अनुभव ने चर्च को राज्य की स्वायत्तता का सम्मान 
करने को बाध्य कर दिया है, परिणामत वह सापारिक मामलो मे अपनी 
आत्मसिक शक्ति का प्रयोग अधिक दृढता से कर सकता है । शक्ति फा यह 
अयोग ज्यो-ज्यो अधिक आत्मिक होता जाता है, त्पो-त्यो वहु अधिक व्यापक 
और गहरा होता है | उसका प्रवेश सानदीय जीवन की सभो सस्वाओो 
से हो जाता हैं और एक ईसाई जअन्तरात्मा' के नियमों का पालन करने 
से उससे बढावा मिलता हे । 

धामिक नेता के इस कबन के साथ ही एक प्र/सद्ध कानूनों विद्यन 
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के विचारों पर ध्याव देता मी जच्छा रहेगा 

चर्च और राज्य के पारस्परिक उत्तरदायित्व अब भी चही हैं जो 
सदए रहे हैं--दोनो को ही मानवीय समाज की उन्नति के लिए सहयोग 
करना है। ऊेकिन चर्च को समाज के प्रति अपने कंव्य का पालन सेण्ड- 
पाल की भावना से करना चाहिए। चर्च जब दिव्य संगठत फे रूप मे अपने 
सिशन से पूरे दिश्वास के साथ इस देश तथा ससार के लोगो के बौच 
परोपकार के घर्म-सन्देश का प्रसार करेगा तभी वह समाज तथा राज्य के 
प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा सकेगा १ 

राज्य और चर्च मे कानूनी अलगाव को सुलझाने के इन प्रयत्नो से 
घर्म और समाज मे सहयोग की पुरानी समस्याएँ नये रूप मे उठ खडी 
होती हैं। हाल के विकास से इन मसलो को व्यावहारिक रूप से तुरत 
हल करने की आवश्यकता सामने आई है | इन सैद्धांतिक विवेचनो के 
पीछे कई महत्वपूर्ण कानूती निर्णय और दलो के सघधर्ष हैं जिन सभी ने 
अब तक बचे हुए उग्रवादी नास्तिको और स्वतत्र विचारकों की स्थिति 
को कमज़ोर किया है । घामिक समझी जाने वाली अमरीकी जनता के 
बहुमत ने राज्य की पूरी तरह की उदासीनता' पर इस दखलरूदाजी 
को बिता किसी विरोध या चिंता-प्रकाशन के स्वीकार कर छिया है । 
घामिक बातो को विद्यालयो में लाने के बारे में कुछ छोटी-मोटी शिका- 
यते अवश्य की गईं . यहूदियों ने ईसाई प्रार्थनाएँ सिखाने पर आपत्ति की,.. 
कैथोलिको से किग जेम्स के वाइबिर सस्करण के प्रयोग पर आपत्ति 
की, नास्तिको ने विधान समाओ मे प्रार्थना पर और राज्य के विश्व- 
विद्यालयों भे किसी विशेष दल के घाभिक कर्मचारियों और अध्यापको के 
रहने पर आपत्ति की । लेकिन ऐसी समस्याएं बहुत पहले से चली आ रहीः 
थी । नयी समस्याएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महायुद्धो द्वारा उत्पन्न हुई 
थी । युद्ध के समय राष्ट्रपति विल्सन गौर राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने अपने 
सार्वजनिक भाषणों और लेखों मे घामिक अपीरू और भावनाओं को 
इासिरू करने मे सकोच नही किया “ईर्वर की छचछाया मे यह राष्ट्र 
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जैसे प्रयोग सघर्ष को घामिक गभीरता प्रदान करते थे और साथ ही सुझाते 
थे कि अधिकृत रूप से “हम लोग ईश्वर मे विश्वास करते है” । यद्यपि 
ऐसी भावनाओं का आम [जनता ने स्वागत किया पर उग्र घममनिरपेक्ष- 
वादी इनसे भडक उठे, यहाँ तक कि वे फौज में पादरियों के रहने का भी 
विरोध करने छगे । 

१९३९ में जब माइरौन टेलर की पहले रूजवेल्ट और बाद में 
दर. मैन के निजी प्रतिनिधि के रूप मे वैटिकन मे नियुक्ति हुई तो आम जनता 
ने इसे सामरिक नीति और गुप्त समाचार पाने का एक साधन समझा । 
लेकिन इस सदेह पर कि यह नियमित कूटनीतिक सबंध स्थापित करने 
की शुरुआत होगी, अगुआ प्रोटेस्टेट सगठनों ने इसके खिलाफ जबर्दस्त 
विरोध प्रकट किया | १९५१ मे जब प्रेजिडेट टू मैन ने जनरल माके क्लाके 
की इसी रूप मे नियुक्ति करनी चाही तो इन सदेहो की पुष्टि हो गई 
और तब प्रोटेस्टेट तथा अन्य मतो के द्वारा एक शक्तिशाली और सग- 
ठित विरोध खडा कर दिया गया । 

इसी प्रकार जब जनरिलिस्सिमो फ्राको के स्पेन के साथ सामान्य 
कूटनीतिक सबंध स्थापित करने के लिए कैथोलिको ने दबाव डाला 
तो इस पर प्रोटेस्टेट तथा घमर्मनिरपेक्षवादी उदारपथियों ने बहुत बुरा 
माना । केकिन सबसे गभीर मसले नयी शिक्षा-नीतियो पर उठ खडे हुए । 

२१९३० और १९४० के दशको में हाई स्कूल के विद्याथियों के अदर 
बढती हुई अपराघ की प्रवृत्ति के प्रति गभीर चिता प्रकट की जा रही 
थी । दि नेशनछू कौसिर ऑफ प्रोटेस्टेट्स, कैथोलिक्स एड ज्यूज' 
तथा अन्य अतर्मतीय समृठनो ने. सुझाव दिया कि चिताजनक रूप से 
बढती हुई अनैतिकता का एक कारण घामिक शिक्षा का अभाव था, 
और इस आधार पर जनता मे नैतिकता छातने के लिए घामिक शिक्षा के 
लिए बडी व्यापक मॉग की गई | घामिक ततिरक्षरता को जनता के लिए 
खतरा माना जाने रूगा, और उन सभी उपायो पर विचार किया गया 
जिनसे मतवाद को प्रोत्साहन दिये बिना, जनता का नैतिक व्यवहार 
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घामिक विधि-निषेघ पर आधारित किया जा सके । इस प्रकार आम तौर 
पर धर्म की सार्वजनिक आवश्यकता मे विश्वास बढा जिसका अलग-अरूग 
रतो ने फायदा भी उठाया। इस परिस्थिति के साथ यह वात भी जुड गई 
कि सघीय सरकार ने युद्ध से लौटे व्यवितयो को छात्रवृत्ति देने के द्वारा 
कई लडखडाते चर्च कालेजो को युद्धोत्तर कालीन वर्षो के सकट से पार 
निकलने मे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी, और कई राज्यो ने ऐसे नियम 
बनाये जिनके द्वारा सार्वजनिक घन का उपयोग घामिक स्कूलो को 
सहायता देने मे किया जा सकता था | 

जबकि इन मसलो पर बहस अब भी ( सन्‌ १९५२ से ) चल रही 
है, किसी सामान्य नतीजे पर पहुँचना कठिन है, लेकिन यह्‌ बात आम तौर 
पर मानी जाती है कि १९०० के बाद से घामिक स्वतत्रता की समस्या 
का केन्द्र वदल गया है। नास्तिक, स्वतत्र विचारक और उम्र घर्में-निर- 
पेक्षवादी अब धर्म से मुवित दिलाने के लिए इतना आदोलन नही करते, 
कम-से-कम सगठित घ॒र्म के विरुद्ध विद्रोही आवाज अब उतनी नही सुनाई 
पडती जितनी एक या आघी झताब्दी पहले पडती थी । छेकिन यदि 
घामिक सगठन घर्म-निरपेक्षवाद को अनैतिक बताते रहे, या यह कहे 
कि यह भी एक तरह का घर्म ही है, तो उन्हे अवश्य ही उन अधामिक 
नागरिकों का कोप-माजन घनना पडेगा जिन्होंने यह सोच रखा था कि 
सगठित घमम के अदर असगठित अघमें को सहने की समझ कभी-त-कभी 
आ जायगी । अन्यथा अब घम्मे के रिए स्वतत्रता का सिद्धात आम तौर 
पर स्वीकार कर लिया जाता है। हाँ, कुछ अमरीकी कैथोलिक सिद्धा- 
तियो का अल्पमत अब भी यह विश्वास करता है कि सिद्धात रूप से 
झूठे! धर्मों का दवाना अच्छा है, हालॉकि वे व्यवहार मे इसकी वका- 
लत नही करते । लेकिन घर्मं भे स्वतत्रता के लिए वास्तव में एक आतु- 
रता है, अर्थात्‌ लोग चाहते है कि अमरीका के दो सौ स्वतत्न घामिक 
सगठनों मे, जिनकी परम्पराएँ उन्हे यदि शत्रु नही तो अहूग रहने वालाः 
तो बनती ही हैं, पारस्परिक समान और सहयोग बढे। दूसरे शब्दों मे, 
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चर्च और राज्य की समस्या धर्म से अलग रहने! की जनता की नकारा- 
त्मक नीति से नही सुलझती, वल्कि वह एक ऐसा बौद्धिक तथा नैतिक वाता- 
वरण बनाने से सुलझती है जिसमे धर्म का स्वतत्र व्यवहार सार्वजनिक 
जीवन के रचनात्मक मल्य के लिए होता है । स्वतत्रता की भावना का 
धामिक भवित की भावना के साथ समझौता सामाजिक नैतिकता की 
एक गभीर समस्या वन गया है। राज्य और चर्च मे से कोई भी अब 
दूसरे के नैतिक ढाँचे के प्रति उदासीन नहीं रह सकता । 


धार्मिक शिक्षा की संस्थाएँ 


धामिक शिक्षा को बढाने के विभिन्न कार्यक्रमों ने शिक्षा की समस्या 

के अलावा नैतिक तथा कानूनी रूप से चर्च और राज्य के सवधों के 
बुनियादी सवालू उठा दिए है। ऐसा ही एक सवाल तब उठा जब संघीय 
फठ का उपयोग पेरोकियल ( किसी पैरिश के ) स्कूलों को बन, 
मध्याहत-भोजन तथा अन्य ऐसी सुविधाएँ देने में किया गया जो पहले 
सधीय कानन द्वारा केवल सार्वजनिक विद्यालयों को ही मिलती थी। इसमें 
तर्क यह दिया गया था कि इन कार्यो का सवध धार्मिक शिक्षा से बटकर 
सार्वजनिक स्वास्थ्य और बाल-कल्याण से था। ८०दी कांग्रेस में सीनेट 
मे प्रसनुत टाप्ट बिछ और हाउन मे प्रस्तुत मैकगाउन बिल ने सवैधानिक 
सवाल निश्चित सूप से उठा दिया। थिक्षा के क्षेत्र के बहन-से नेता सावे- 
जनिक शिक्षा पर सघीय धन व्यय करने के छिए जोर दे रहे थे, लेकिन 
मबौघोटिफो ने इस दिया में कोई भी प्रयत्वत तद तक नहीं होने दिया, जब 
तक पेरोक्ियल स्पलो णी सहायता बदर रही । इससे जाहिरा तौर पर 

एस गतिरोंय उठ्मन्त हो गया हैं। जिस चोल ने पोटेस्टेट, बहूरी सीर 
धर्म -निरपेक्षयादियों को णौर समहया दिय बर भी कंघोखिफ नेताणों के 
इस "पार तर 
धैबस गे ए घने मितराना उातझि दि फैयोगिम साल उगरीणी 


दर हय नायं 
शेक्षा गे आमिए झग बस सायं । 


अल मिकलडल गिना कप अिन्‍्ममत' किनल केले लकलज 
फछ्थन कि उनझा और आविश मागना भी दोह था: 


ब्ध 
दा 
] 
ख 
फल 
कई 
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इस शताब्दी के प्रारम मे अमरीकी कैथोलिक नेताओं मे पैरोकियरू 
स्‍्कूलो के बारे मे मतभेद धा। सन्‌ १८७० मे च्यूयाकक के सेट स्टीफेस 
चचे के फादर मैकग्लिन ने पैरोकियल स्कूल-प्रणाली का कडा विरोध 
किया था, और परिणामत विदशपो में इस प्ररन पर वहुत वाद-विवाद 
हुआ । इस विरोध का मतलूब पोप लियो तेरहवे ने यह रूगाया कि रोमन 
कैथोलिक चर्च के अदर अमरीकीपन वढता जा रहा है जिसके लिए 
कि उसने अत में आर्कबिणप जोन आयरलेड और काडिनल गिव्वस 
की भर्त्तता भी की । १८८२ में पोप के प्रतिनिधि मौसियोर सातोली और 
अमरीकी विशपो के बीच समझौते की योजना तैयार हुई, पर छह महीने 
वाद ही पोप ने सार्वजनिक स्कूल-प्रगाली को ओर झुकने की निदा कर 
दी । परिणामत बीसवी सदी मे पैरोकियरू स्कूल खूब बढे, यहाँ तक कि 
अब कैथोल्‍लिक वच्चो मे से आधे पैरोकियल स्कूलो मे ही जाते है । इस वात 
से १८९२ के इस समझौते का खडन हुआ कि, “प्रारभिक शिक्षा अथवा 
कला और विज्ञान की उच्च शाखाओं के अध्ययन के लिए कैथोलिक बच्चो 
के राज्य द्वारा नियत्रित सावेजनिक स्कूलों में जाने पर कोई आपत्ति 
नही है ।” इसका स्थान अब इस नीति ने के लिया कि न केवल घामिक 
शिक्षा होनी चाहिए, अपितु पढना, लिखना और गणित भी घामिक 
अधिकारियो की देख-रेख मे होना चाहिए । 

इसी बीच यहूदियो के बीच हिन्नू स्कूलो की माँग वढने लगी। शताब्दी 
के प्रारभिक दशको में यहुदी घामिक नेताओ ने यहूदी धर्म के सार्वेभौम 
तत्वों पर वलू दिया और अपती घामिक शिक्षा को अमरीकी घर्म-निरपेक्ष 
शिक्षा के साथ मिला देने मे वे उदार पथी ईसाइयो से भी आगे बढ गये। 
परिणामस्वरूप उनके घमर्म के बहुत से विधि-विधानो की घाभिक कट्टरता 
समाप्त हो गई और इन बातो का महत्त्व केवल ऐतिहासिक ही रह गया। 
रूकिन जब यह देखा गया कि घाभिक शिक्षा को घमर्म-निरपेक्ष शिक्षा के 
साथ मिलाने की प्रक्रिया सफल नही हो रही, और जब घर्म-निरपेक्ष यहूदी 
राष्ट्रीयवा का जन्म हुआ तो पिछली दो दश्शाब्दियो मे, हिन्नू की पढाई 
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और यहूदी घामिक विधि-विधानो की जानकारी के लिए माँग वढी । इस 
'प्रकार की चीजो को प्रोत्साहन देना शिक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मालूम 
'पडने ऊूगा चाहे वह घामिक दृष्टि से आवश्यक हो या न हो । 
इन स्कूलो ने चर्च और राज्य के विवाद को नही उठाया क्योकि 
वे अलगाव की दीवार' को स्वीकार करने को तैयार'थे। पर उन्होने 
अमरीकी सस्क्ृति के साथ अपनी प्रासगिकता का प्रइन अवश्य उठाया। 
जौजेफ एच० लुकस्टीन ने यहूदियों के पक्ष का औचित्य. ऐसे शब्दों मे रखा 
है जो सभी घामिक सगठनों पर छागू हो सकते है। ( प्रदर्शित सामग्री 
सख्या ४ देखिए ) । यहूदियों की शिक्षा के लिए अमरीकी सध की ओर 
से बोलते हुए एक दाशनिक, होरेस एम० कैलन ने भी इस दृष्टिकोण 
पर एक सामयिक चेतावनी दी है यह काम वही तक पूरा किया जा 
सकता है जहाँ तक कि अमरीकी यहूदी बच्चो के माता-पिता और स्वयं 
बच्चो को यह वात स्पष्ट हो जाय कि उदार शिक्षा के द्वारा आगे बढाये 
जाने वाले अन्य मूल्यो के समान उनके उत्तराधिकार के यहूदी मूल्य भी 
स्वतत्रता मे पनपने की उनकी अपनी शक्तियों को मुक्त करने के लिए 
आवदध्यक गति-तत्त्व है । 
जब धामिक सस्थाओ द्वारा दी जानी वाली धाभिक शिक्षा के लिए 

सार्वेजनिक विद्यालयों मे रिक्त समय ( आम तौर से पतप्ताह मे एक 
घटा ) दिया जाने लगा तो ये ही मसले व्यावहा रिक तथा कानूनी रूप से 
फिर उठाये गए। सर्वोच्च न्यायालय ने ( १९४८ मे मैक्‌ कौलम के केस 
मे ) यह निर्णय दिया कि सार्वजनिक स्कूल की इमारतों का उपयोग इस 
उद्देश्य के लिए नही किया जा सकता । लेकिन आम तौर पर यह कार्य- 
ऋम इस निर्णय के द्वारा रुका नही है, और ६-३ के निर्णय से सर्वोक्ष्च 
न्यायालय ने न्यूया्के राज्य की प्रणाली को उचित ठहराया है | इस काये- 
क्रम के घामिक मूल्य तथा इससे घामिक स्वतत्रता के नियमों का उल्लूघन 
होता हे अथवा नही, इस बारे में वहुत तीन्न मतमेद है । ऐसे माता-पिता 
जिनका किसी मी घर्स से सवध या उसमे रुचि नहीं है यह भिकायत्त 
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करते है कि उनके बच्चो की शिक्षा का एक घटा बेकार जाता है। अधि- 
काश यहूदी लोग धर्म के आधार पर विद्याथियो] के बाँटे जाने का विरोध 
करते है । क्योकि एक तो इससे साम्प्रदायिकता को बढावा मिलता है 
और दूसरे धामिक मेंद का सावेजनिक शिक्षा से कोई सवध नहीं है। 
कुछ प्रोटेस्टेट छोगो को इस पर इसलिए आपत्ति है कि कैथोलिक इस 
कार्यक्रम का सबसे अच्छा उपयोग कर रहे है और इसलिए भी कि इस 
थोडे से समय में धामिक शिक्षा मे कोई महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं दिया 
जा सकता | सारा कार्यक्रम अभी पूरी तरह प्रायोगिक अवस्था मे' है और 
एक समुदाय से दूसरे समुदाय मे इसमे अतर हो जाता है। लेकिन इसने 
एक बुनियादी सवाल को व्यावहारिक रूप मे उठा दिया है कि क्या बिना 
घामिक मतभेदो और सघर्षो को बढाये जनता की भलाई के लिए धर्म 
को बढावा दिया जा सकता है ”? घामिक निरक्षरता और निरक्षर धर्म 
इन दो बुराइयो की वृद्धि से समस्या और पेचीदी बन गई है। 

उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे अमरीकी प्रोटेस्टेट सदा यह मानकर चलते 
थे कि चर्चो को इसमे नेतृत्व करना चाहिए, और इसलिए वीसवी सदी मे 
नगरपालिका महाविद्यालयों |और राज्य विश्वविद्यालयों की वृद्धि के 
आगे वे वडी अनिच्छा से ही झुके । धामिक वातावरण मे पूर्ण सतुलित 
शिक्षा देने और सामान्य शिक्षा के साथ घामिक शिक्षा देने के उद्देश्य को 
प्राप्त करता अब ज्यादा और ज्यादा कठिन होता जा रहा है। बहुत-से 
कालेज जो धार्मिक सस्थाओ द्वारा स्थापित किये गए थे अब खुले तौर पर 
घर्म-निरपेक्ष या उदार कलाओ' के काऊेज बन गए है और आ्थिक 
दृष्टि से भी स्थापना करने वाले चर्चो के अधीन नहीं है। लेकिन ऐसे 
कालेजो के भी जिन्हे चर्च कालेज कहा जाता है, घामिक वातावरण 
में बहुत गिरावट आ गई है । गिर्जाघर मे अनिवार्य उपस्थिति पर आम- 
तौर से बुरा माना जाता है। बाइविर कोर्स तथा अन्य घार्मिक कोर्स 
अब ऐच्छिक' विपय बना दिए हैं और विद्यार्थी प्राय उन्हे नही लेते। 
साथ ही उन बातो मे, जिनका अनुभव करना सरल है, वर्णन कठिन, 
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चर्च द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलो का आम नैतिक तथा धामिक वातावरण 
उसी तरह की घर्म-निरपेक्ष सस्थाओ के वातावरण से ज्यादा भिन्न नही 
है, और कभी-कभी धामिक माता-पिताओ के हारा इस वात की कडी' 
आलोचना की जाती है, और चर्च के क्षेत्रों मे इस पर बहुत बुरा माना 
जाता है। इस प्रकार चर्चो के सामने एक तो नकारात्मक समस्या है: 
आया प्रारभिक उद्देश्यो को बनाये रखने की कोशिश करना उचित है या 
नही, और दूसरी सकारात्मक समस्या है कोई ऐसा नया तरीका खोज 
निकालने की जिससे ज्यादा प्रभावशाली घामिक शिक्षा दी जा सके । 

जब कई प्रभावशाली प्रोटेस्टेट शिक्षाश्ास्त्री उच्च शिक्षा की स्थिति 
से निराश हो गए तो उन्होने भी, कैथोलिक और यहूदियो के उदाहरण 
पर, प्रोटेस्टेट प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की वकालत की। १९४९ 
मे दि इटरनेशनल कौसिल ऑफ रिलिजस एजुकेशन! ने बताया कि 
१९३७ से रोमन कैथोलिक से भी बढकर लूथरन, रिफाम्डे, सेविन्थ डे 
एडवेटिस्ट, और मैननाइट चर्चों के घामिक स्कूल अनुपात में कही ज्यादा 
खुले है। लेकिन इटरनेशनल कौसिल ने अब लोगों के विद्यालय” के 
रूप में सावेजनिक विद्यालयों मे अपना विश्वास फिर प्रकट किया है और 
घामिक और अधामिक दोनो प्रकार की ऊँची उदासीनता से बचने के 
लिए सार्वजनिक विद्यालयों के साथ सहयोग के एक कार्यक्रम की सिफा- 
रिश की है। दूसरी ओर घमम-निरण्क्ष शिक्षा-शास्त्रियो ने चर्चो को दोपः 
दिया है और उन पर यह आरोप लगाया है क्योकि वे अपने रवि- 
वासरीय विद्यालयों मे छोटे वच्चो को आकर्षित करने मे और घामिकः 
सस्थाओ को समसामयिक अमरीकी जीवन के साथ मिला देंने मे सफल 
नही हो सके, इसीलिए वे सार्वजनिक विद्यालयों का समय माँग रहे है 

घामिक शिक्षा के लिए रिक्त समय के प्रयोग का चैक्षिक नेताजों 
हारा गमीर समर्थन किये जाने का एक कारण यह भी है कि उन्होंने अब 
समझ लिया है कि भारी आधुनिकीकरण के वावजूद रविवासरीय विद्या- 
लग घामिक शिक्षा के लिए जनता की आवश्यकता को पूरा नहीं कर 
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सकते । इस शताब्दी के प्रारम मे ये सस्थाएँ वाइबिल स्कूलो' से कुछ 
ज्यादा नही थी, और ऐसा ही उन्हे प्राय पुकारा भी जाता था। पाठ्यक्रम 
व्यवहार मे वाइबिल की कहानियो और टीकाओ तिक ही सीमित था । 
रविवासरीय स्कूलो के भक्ति-गीत इतने नीचे थे जितने कि सगीत और 
धर्म मे कही हो सकते है । इस शताब्दी के पहले चतुर्थाश मे, कुछ लगन 
चाले अच्छे शिक्षको के अथक परिश्रम द्वारा रविवासरीय विद्यालय को घामिक 
शिक्षा देने का एक सर्वागीण साघन बना दिया गया । अच्छे टेक्स्ट 
और पाठ रखे गए, पाठ्यक्रम का विस्तार किया गया, उसमे सभी अवब- 
स्थाओ के नैतिक तथा धामिक मसलो पर तथा चर्च के इतिहास, चर्च के 
अनुशासन और सामाजिक समस्याओ पर विचार-विनिमसय शामिल 
किया गया । संगीत में भी कुछ सुधार हुआ, यद्यपि सब मिलाकर रवि- 
चासरीय विद्यालयो मे सौन्दर्य-पक्ष की उपेक्षा ही की जाती रही । ये आधुनिक 
चनाये हुए 'चर्च-स्कूल' घामिक विषयो और घामिक विकास के मनो- 
विज्ञान पर धर्म-निरपेक्ष शिक्षा के तरीकों और मानदडो को लागू करने 
का प्रयत्न करते थे । अध्यापको को कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 
एक बहुत सगठित तथा सुन्तियोजित व्यवस्था भी थी । कुछ चर्चो मे, विशेष 
कर एऐपिस्कोपल मे, अधिक बलरू चर्च की सदस्यता के लिए प्रशिक्षण 
पर था, लेकिन ज्यादातर चर्चो का उद्देश्य किशोरावस्था मे बाढको की 
स्वाभाविक वृद्धि मे सहायक होना था | इस प्रकार वे उन्नीसवी सदी 
के घर्म-परिवर्तत पर बल और सव्वेगी अपील के स्थान पर एक अधिक 
प्रभावशाली गौर बुद्धिमत्तापूर्ण चीज बच्चो को देते थे | घामिक शिक्षा 
का यह सारा कार्यक्रम अब भी चल रहा है लेकिन शताब्दी के दूसरे चतु- 
र्थाश मे इसमे कूछ शिथिलता आ गई है । यह शिथिरूता कितनी है यह 
एक विवादास्पद प्रश्न है और इसके कारणो का निश्चय करना कठिन है, 
१९४७ से इनमे, विशेषकर गैर-प्रोटेस्टेंट विद्यालयों मे, प्रवृत्ति ऊपर 
की ओर मालूम पडती है। यह समव है कि घार्मिक शिक्षा के इस कार्य- 
क्रम मे लोगों ने पहले बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया जो बाद में स्वभावत- 
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कम हो गया । जो परिणाम निकले, उनसे इतनी विशारू सस्थाओ और 
अर्घ व्यावसायिक प्रयत्नों को उचित नहीं ठहराया जा सकता । १९३० 
के दशक मे आथिक गिरावट ने छटनी आवश्यक कर दी और बाद की 
मुद्रास्फीति ने इसके धर्मेस्व मे गरीबी छा दी | इस शिक्षा से जिस" 
'जनसाधारण के नेतृत्व” के सामने आने की आशा थी वह सभी दिखाई 
तही देता । साथ ही चर्च मे उपस्थिति की नियमितता में गिरावट के साथ- 
साथ, जिसका जिक्र हमने पहले अध्याय मे किया था, रविवासरीय विद्या- 
लयो की उपस्थिति मे भी कमी हुई है । लेकिन इन सभी बाहरी तत्त्वों 
के पीछे कुछ घामिक प्रवृत्तियाँ थी जो कि इस आदोलन मे ही अतरनिहित 
थी। घाभिक अनुभव के जिस विस्तृत माव ने पाठ्यक्रम से सुधार करवायाः 
उसने बाइविल-सवंघी निरक्षरता दूर करने के बजाय, वाइबिल के प्रति 
एक दृूपित दृष्टिकोण और फैला दिया, जिससे बाइबिल का ज्ञान पहले 
के बजाय कम महत्त्वपूर्ण प्रतीत होने लगा । जब पाठो में वाइबिल की 
थोडी-सी समालोचना और बाइबिल की प्रामाणिकता के बारे मे अधिक 
युक्ति-सगत सिद्धात छाने की कोशिश की गई तो आधुनिक बनाये हुए 
रविवासरीय विद्यालयों मे पढी हुई पीढी को ये विद्यालय और भी कम 
महत्त्व के प्रतीत होने ऊूगे, क्योक्ति अब इनके द्वारा घामिक शिक्षा का 
स्वंध सामान्य शिक्षा से जोडा जाने ऊुगा था। घमम का जीवन से जितना 
ज्यादा सबध किया जाता था, घर्मं की विशिष्ट सस्थाओ की शक्ति उतनीं 
ही कम होती जाती थी, और इसलिए धामिक शिक्षा की समस्या कों 
रविवासरीय विद्यालयो से हटाकर सामान्य विद्यालयों की बना दिया गया । 
अब सामान्य शिक्षा के विषय के एक साधारण तत्त्व के रूप मे घर्म 
का अध्ययन किया जाने ऊुगा। इस प्रकार धर्म के बारे में ज्ञान से घामिक 
शिक्षा के ही हटा दिये जाने का खतरा पैदा हो गया, और उदार घर्म 
शिक्षा की घर्मे मडलीय प्रेरणा,जिस पर रविवासरीय विद्यालय आदोलन 
निर्मर था, धारमिक उदारता की प्रगति के साथ ही धमे-निरपेक्ष बनमें 
रूगी 
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इस निदान को स्वीकार किया जाता है कि रविवासरीय विद्यालय 
पेशेवर धामिक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने मे अपर्याप्त सिद्ध 
हुए, पर इस समस्या का हल अब भी स्पष्ट नही हो पाया है। सुधार की 
त्तीन दिशाएँ सुझायी गई है 
(१) सवसे अधिक घर्ममडलीय ढग के चर्च यह भार परिवारों 
पर डाल रहे है। उनका कहना है कि अपनी प्रकृति से ही घर से सबध 
रखने वाली चीज की व्यवस्था स्कूल नही कर सकते । रविवासरीय विद्या- 
लूय तो केवल परिवार द्वारा सप्ताह मर में दी गई धामिक शिक्षा पर 
और अधिक बल दे सकता है । यदि आधुनिक घर मे बच्चे ने कुछ सीखा 
ही नही है तो रविवासरीय विद्यालय उसकी सहायता करने मे असमर्थ है। 
कैथोलिक बिशपो ने निम्नलिखित ठोस सुझाव दिये है 
सॉ-बाप को चाहिए कि बच्चो के अन्दर भगवान के प्रति विश्वास 
जल्‍दी ही उत्पन्न कराने की व्यवस्था करें। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे 
विद्यालय के अधिकारियो द्वारा पढ़ाये जाने के लिए छोडा जा सके । इसका 
आरभ घर मे ही सीधी-सादी प्रार्थंनाओ के अभ्यास द्वारा होना चाहिए। 
यदि सुबह और शाम तथा भोजन से पहले और बाद से प्रार्थना की जाय 
तो इससे पारिवारिक वाटिका की शोभा बढती है। प्रति दिन निश्चित 
समय पर छोटी-सी प्रार्थंथा करने पर वह घडी अवश्य ही हमे, शाइवत 
त्तत्वत्के अधिक निकट ले जाती है और इससे हम ऋस के निश्ञान के प्रति 
श्रद्धा तथा कुृसमूरति एवं अन्य धामिक चिन्हो के प्रति आदर प्रकट करना 
सीखते हैं। ये वे अभ्यास है जिन्हे बच्चे के धामिक निर्माण के समय प्रोत्सा- 
हन सिलना चाहिए । साँ-बाप को चाहिए वे उस सुदृढ अति प्राकृतिक 
शेरणा का उपयोग करें जो ईसामसीह के जीवन से प्राप्त की जा सकती 
है । बच्चो को ईसा की नकल करने की प्रेरणा देनी चाहिए--विद्येषकर 
उसकी आज्ञा सानने से, घैय मे तथा औरो का ध्यान रखने से । निस्‍्वार्थ 
भाव से देने की उस भावना को अपने अन्दर लाने मे, जो ईसा की एक 
विशिष्ट बात थी, उनमे प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए । यह अनेक क्रियात्मक 
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हे हक कु /मिहपट पर पथ टू दर 
रूपो मे , खासकर बच्चों को घेर्र से स्वीथेश्म्रर्ग के काम करने का अवसर 


देकर किया जा सकता है। “यदि तुम मुझ प्यार करते हो तो मेरे आदेशो 
का पालन करो” यह ईसा की कसोटी है, और यह कसौटी बच्चे पर अवश्य 
लागू होनी चाहिए। उसे इस योग्य बनाना चाहिए कि वह भगवान के 
आदेश्ञो और उपदेशो को अपने ऐसे पथप्रदर्शक फे रूप से पहचान सके 
जो उसके कदसो को सही रास्ता दिखा सकते है । 

इस तरह के सुझावों पर न केवल आधुनिक माता-पिता मुस्कराते 
है और आधुनिक शिक्षक तिलूमिलाते है, बल्कि इनसे इस प्रचलित विश्वास 
को भी समर्थन मिलता है कि पादरी लोग बडी आत्म-तुष्टि और अधि- 
कार पूर्ण ढंग से यह मानते है कि वे प्राकृतिक कानून द्वारा नैतिक- 
धामिक शिक्षा का उपदेश देने के लिए नियुक्त हुए है । घर के जीवन को 
घर्म-मडलीय अधिकारी के आदेशानुसार चलाने का प्रयत्न उन कारणों मे 
से एक है जिनसे माता-पिता चाहते है कि घामिक शिक्षा भी व्यावसायिक 
शिक्षको के अधीन हो । कुछ भी हो, यह बात तो असभच-सी ही छगेगी 
कि घर्म-मडलीय अधिकारियों के दवाव से आधुनिक हारूतो भे पहली- 
पीढियो के घरेलू विधि-विधान लागू किये जा सके । पूर्व इसके कि वे 
अतिप्राकृतिक प्रेरणाएँ जिनकी अपील बिशप लोग करते है प्रभावशाली 
वन सके, घर में पूजा के लिए एक अधिक स्वामाविक वातावरण सास्क्ष- 
तिक रूप से बनाया जाना चाहिए । चाहे घरेलू पूजा को पुनर्जीचित करने 
का प्रयत्न व्यावहारिक हो या नहीं, यह तथ्य तो है ही कि पारिवारिक 
जीवन के धर्म-निरपेक्ष वन जाने से घामिक शिक्षा की समस्या में क्राति 
आ गई है । इस दोनो बातो मे बडा अतर है कि शिक्षा किसी घामिक 
परम्परा और समुदाय के अतर्गत है या यह एक ऐसी शिक्षा है जिसे 
कुछ लेखक स्वभावत गैर-ईसाई' कहते है | दोनो ही दज्माओ मे पूर्वा- 
ग्रहो से छुटकारा पाना है, परतु वे पूवाग्रह विरोधी ढग के है, पिछली 
दशा से धार्मिक निरक्षरता के है, पहली दशा मे निरक्षर या बालूबम के । 
दोनो ही दक्षा मे, या तो एक वास्तविक सकट उत्पन्न हो जाता है, या फिर 
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कोई शिक्षा नही हो पाती । 

(२) शैक्षिक सुविधाओ और चर्चों के कार्यक्रम का विस्तार सुधार 
की दूसरी दिशा है । रविवासरीय विद्यालयों के सगठन के अदर शैक्षिक 
कार्य _के लिए ज्यादा समय देने के प्रयत्न उत्साहवर्घेक नही रहे है। रवि- 
वार को एक घटे से ज्यादा समय के लिए बच्चो को एकत्र करना 
कठिन है, और रविवासरीय विद्यालय की शिक्षा को सप्ताह के अदर 
ले जाना तो और भी कठिन है । सबसे अधिक व्यावहारिक सफलता 
दैनिक अवकाश वाइबिल विद्यालयो” को मिली है जो माता-पिता और 
बच्चो दोनो मे ही प्रिय है । वे घामिक शिक्षक जो रिक्त समय की योजना 
को विकल्प के रूप मे स्वीकार किए हुए थे । अब आशा कर रहे हैं कि 
सप्ताह मे एक घटे की जगह उन्हे सप्ताह मे एक अपराह्टन मिलने लगेगा, 
और तब वे, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, किसी एकमत की या 
अतमंतीय धामिक शिक्षा के पर्याप्त केन्द्र बना सकेगे । 

(३) सुधार की एक तीसरी दिशा मे यह मानकर चला जाता है 
कि प्राथमिक विद्यालय, रविवासरीय विद्यालय या घर से सुधार की आशा 
करता बेकार है, और इस समस्या को मुख्यतया कालेजो मे सुलझाना 
चाहिए | पर इस स्तर पर समस्या का हल छगभग असभव है, कारण, 
कुछ तो परिस्थिति ही ऐसी होती है, और कूछ प्रतिद्ददी व्यवसायों में 
नियत्रण के लिए मुकाबला रहता है। न केवक सार्वजनिक कालेजो और 
विश्वविद्यालयों मे जहाँ कि घामिक शिक्षा देने को कानूनन मनाही है,. 
अपितु प्रमुख व्यक्तिगत कला महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों मे भी 
इन दो मे अतर किया जाता है, एक तो घममं के बारे मे शिक्षा जिसकी 
कई विभागो मे अनेक शाखाएँ हो जाती है और जिसे शैक्षिक डिग्री 
के लिए मान्यता प्राप्त है और दूसरी घर्म की शिक्षा जिसे वैसी मान्यता 
प्राप्त नही है और परिणामत जो चर्च-प्रतिष्ठान, बाइबिल की गद्दी 
और धामिक सस्थानो के रूप मे शिक्षा-सस्थाओ के क्षेत्र और पाठ्यक्रम 
के किनारे पर रहता है। हावर्ड मम्फो्ड जोस ने इस स्थिति का वर्णन 
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वे अच्छे रूप में किया हैं 
धर्म शब्द की अस्पप्टता के अन्तर्गत प्रायः व्यावहारिक समझौते 
कर लिये जाते है । क्योकि यदि राज्य विश्वविद्यालयों को धर्मज्ञान सकाय 
( फैंकल्टी ऑफ थियोलोजी ) चलाने से मना भी कर दिया जाय, तो 
भी तुलनात्मक घ॒र्म' के तो कोर्स किसी की स्थिति बिगाड़ते नहीं, 
फोई अनुचित बात सनवाते हैँ, वल्कि शायद सद्भाव ही बढाते हैं-- 
अलवबत्ता तुलनात्मक धर्म फी शिक्षा ने जहाँ-तहाँ उन्हीं कठिवाइयो 
को और बढा दिया जिन्हे कम करने की आशा इससे की जाती थी । इस 
प्रकार फा कोर्स या तो नीतिशास्त के विवेकशील प्राध्यापक या दार्श निफ 
द्वारा दिया जा सकता है, या वह इतिहास या नृतत्व-झास्त्र के सग के रूप 
लिया जा सकता है, या फिर इसकी पढाई अेंग्रेजी विभाग मे साहित्य 
के रूप मे बाइचिल', या मानव जाति की महान वाइवबिले' आदि फरे 
ढंग पर हो सकती है । इसी प्रकार आचार-शास्त्र, समाज-शास्त्र, सामा- 
जिफ समस्याओ और साहित्य के कुछ अशो को देसा नास न दिये जाने 
भी धर्म की समस्या से सम्बन्धित समसा जा सकता है | ऐसे फोर्स 
विना ध्यान खींचे दो प्रकार से बहुत ज्यादा लाभ पहुँचा सकते हैं : ये परे- 
शानी में पे छानो फो सहायता देंते हैं, दूसरे वे चर्चों को आश्वासन देते 
रहते हैं कि अभी विश्वविद्यालय नास्तिकता के गढ़ नहीं बन गए हूँ । 
पर तुलनात्मक रुप से पढ़ाया गया धर्म पस्ठुगत या अरवैयक्तिक आवार 
फा घमं है, और व्यवहार तथा दिचार मे उसका वसा सीधा प्रभाव नहीं 
होता जसा फि अनेक सम्प्रदाय चाहते हूँ 
प्रो तरह से था अंश मे, राज्य के फ़्दे पर घामिय सम्याहकारों 
रणपने फा एक दूसरा तरीछा भो है: इस प्रसार का दयाजु पौर निष्पक्ष 
अधिएारी दिव्ययिद्यालयों कौर सम्प्रदायों में संपर्द-प्धघिणारी का पाम 
श्ता ह॥ 
ऐशिन गय मिलावार गह नहीं बहा था समता दि ध्य्डर प्रेजुएड छाप 
$ परेशानियां घाधिय सणहशए के पास 
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अधिकारी को सब व्यक्तियों के लिए सब कुछ बनना पड़ता है--था दूसरे 
शब्दों से, उसे कैथोलिक, प्रोदेस्टेंट, यहुदी, एग्नास्टिक, और शेष सभो के 
प्रति बिल्कुल निष्पक्ष रहना पडता है | यह स्वयं अपने अन्दर एक असभव 
कार्य है। दूसरे, यदि वह निष्पक्ष रहे तो भी, वह ज्यादा से ज्यादा यही 
कर सकता है कि वह विद्यार्थी की समस्या को उसके पूरे सवेग के साथ 
उसके धर्म की दिज्ञा मे ले जाय। फिर भी कई बार विद्यार्थो इसी 
अधिकारी से दूर रहना चाहते है। और अन्त से यह बात भी धौरे से कह 
देनी चाहिए कि विशेषज्ञों के सकाय से धामिक सरझाहकार की स्थिति' 
कोई अच्छो नहीं होती क्योकि दाशंनिक और वेज्ञानिक मुकाबला बहुत 
तीन्न होता है, और अब तक उसके पद के लिए अच्छी प्रतिभावाले व्यक्षित 
साससे नहीं आये है। ऐसी दशा से परेशान अडरप्रेजुएट यदि किसी 
प्रौढ के पास जाएगा भी तो सभावना यही है कि वह व्यक्ति सकाय 
( फंकल्टी ) ही का कोई सदस्य होगा । 

विश्वविद्यालय ने इस समस्या को ऊपर के इन दो प्रकारो से सुरू- 
झाने का प्रयत्न किया है । 

. विभिन्न मतो ने भी कुछ मित्रतापूर्ण रास्ते निकाले है। उनमे से कुछ 
सबसे निकट के चर्च से छात्रों के लिए एक विशेष पादरी की नियुदित 
करते हैं। दक्षिण से विश्वविद्यालय के क्षेत्र के निकट अक्सर एक या एक से 
अधिक ऐसी इमारतें सिल जायेंगी जिनसे तथाकथित बाइबिल की गद्दियाँ 
स्थापित होती है। इसका मतलब यह है कोई विज्ञेष सम्प्रदाय अपने ही 
एक अध्यापक को आश्रय दे रहा है जो उस सम्प्रदाय की इमारत से बाइ- 
बिल, धर्म-शास्त्र या धर्स की शिक्षा देता है। यह शिक्षा काफी परिपक्व 
अवस्था की होती है जो छात्रो का ध्यान खोंच सकती है और विश्व- 
विद्यालय के पाठ्यक्रमों के साथ बौद्धिक स्तर पर मुकाबला कर सकती 
है । ये कोर्स पाठचक्रम से बाहर के होते हैं और जिस रूगन से ये 
चलाए जाते है उसकी प्रशसा ही की जानी चाहिए क्योकि कारेज का 
कोई श्रेय न मिलने पर भी ये अब तक चल रहे हैं । 
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दूसरी ओर विश्वविद्यालय अपने छात्रों को इतने ऊंचे बौद्धिक स्तर 
तक प्रशिक्षित करता है जिसे कि एक औसत दर्जे का चर्च या पादरी सस्तुप्ट 
नही कर सकता । विशेषज्ञ व्यक्तियों के द्वारा, चाहे वें कितने ही नीरस 
क्यो न हो, व्याख्यान दिये जाने के बाद, संभावना यही रहती है कि छात्रों 
को सामान्य धामिक उपदेश चाहे वह प्रोटेस्टेंट हो, या कैथोलिक या 
यहूदी असन्तोषजनक लगेगा। व्यावसायिक विदयारको द्वारा प्रशिक्षण दिये 
जाने के बाद, रविवासरीय विद्यालय के अध्यक्ष की अस्पष्ट सी सदभावना 
का कोई सूल्य नही मालूम पड़ता । अमरीका से राज्य हारा सहायता 
दी जाने वाली उच्च शिक्षा की सस्थाओ के स्वातको को श्रद्धा को यदि 
बनाए रखना है तो इसके लिए विश्वविद्यालयों को नही अपितु चर्चो को 
वौद्धिक दृष्टि से सजीव बचना पडेगा | इक्के-दुक्‍के पादरी ओर चर्चे इस 
बात को समझते है, लेकिन यह भावना पड़ेगा कि उनसे से अधिकाश 
इसे नहीं समझते । 

चर्च या राजनीतिज्ञ चाहे इस समस्या को पूरी तरह समझ पाएं या 
नही, बहुत से शिक्षाज्ञास्त्री, क्योकि वे व्यावसायिक शिक्षक है, ऐसे है जो 
थर्म के बारे मे ज्ञान और धार्मिक ज्ञान के इस विरोध को मिटाना, चाहते 
है। धर्म-शास्त्र की आधुनिक प्रवृत्तियाँ इस समस्या का हल खोजने मे सहायक 
हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक प्रोफेसर ने इस प्रकार छिखा है, और 
अन्य बहुत से उससे सहमत होगे - 

“कालेजो से धामिक शिक्षा के लिए नियुक्त अधिकाश शिक्षक ऐसे 
है जिन्होने स्नातक-विद्यालयो मे तब शिक्षा प्राप्त की थो जब धाम्िक 
सिद्धान्तो का रुख धर्मशास्त्रो की ओर नहीं हुआ था । इसलिए ईसाई 
विचार के अग्रगासी भाग और उत्तकी शिक्षाओ के बीच एक सांस्कृतिक 
'पिछड़ापन! रह गया है । और फिर दूसरे शास्त्रीय विभागों की राय यह 
है कि धर्म की शिक्षा से भी वही निष्पक्षता तथा अवेयक्तिकता होनी 
चाहिए जो विज्ञान मे होती है।इस तरह यदि धर्म के विभाग के अध्यापक 
कुछ और करना चाहे तो भी उन्हे, अपने सहयोगियों की बात सानने के 
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लिए मुख्य तौर से ऐतिहासिक या तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता 
है, और यह सब ऐसे समय से हो रहा है जब कि तुलनात्मक धर्स में रुचि 
रखने वाले योग्य धामिक अध्यापक मिलने कठिन हो रहे हैं । 

स्पष्ट ही, घामिक शिक्षा का धर्म के वैज्ञानिक अध्ययन के साथ मेल 
बैठाने की समस्या सस्थागत पुनननिर्माण की इतनी नही है जितनी कि वौद्धिक 
पु्ननिर्माण की । कोई कारण नही कि पूजा और सेवा के स्थानों के साथ- 
साथ शिक्षा की सस्थाओ मे भी धर्म का विकास वुद्धिमत्ता, श्रद्धा तथा युक्ति 
के साथ क्यो न किया जाय । शिक्षा की दृष्टि से भी घर्मं का बडा महत्त्व 
हो सकता है यदि यह समझ लिया जाय कि यह सदा ही एक बुनियादी 'मान- 
वीय विषय' रहा है । यदि यह मानवीय सम्यता मे अपना बुनियादी भाग 
खो दे, तो अच्छी से अच्छी शिक्षा भी इसे बचा नही सकती । जब तक धर्म 
एक सावेजनिक सेवा का काम है तब तक घामिक निरक्षरता एक सार्वजनिक 
बुराई रहेगी ही | धर्म के इस मानवीय दर्जे और शैक्षिक कार्य को न केवल 
धर्ममण्डलो का विरोध करने से उत्पन्न हुई अज्ञानता से खतरा है, अपितु 
उन धर्मान्घो के ऊँचे अभिमान से भी है जो अपने विश्वास की व्याख्या ऐसे 
ढग से नही कर पाते जिसका मैल सभ्यता से मिल सके । घर्मं के परलोकवाद 
का तभी तक सम्मान किया जायगा जब तक उसके द्वारा की जाने वाली 
इस ससार की आलोचना मे उद्धार करने की शक्ति होगी । दूसरे शब्दो 
मे, विद्यालय, चर्च और राज्य को सच्चे तौर पर परस्पर सहयोग करना: 
चाहिए, और शर्क्ति या नैतिक अधिकार पर एकाधिकार पाने की कोशिश 
नही करनी चाहिए । 


मिशन 


विदेशी मिशन-क्षेत्रों मे हुए सस्थागत परिवर्ततो की विवेचना करना 
यहाँ असभव और अप्रासगिक होगा । देश के मिशनों में हुए परिवर्तनो के 
अलावा जिनसे हमारा सम्बन्ध है वे,परिवर्तन है जो अमरीका के अन्दर 
मिशनरी भावना और सगठन मे हुए हैं । अमरीका की सभी बस्तियाँ प्रारभ 
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में मिशन-क्षेत्र ही थी, और रोमन कैंथोलिक चर्च के लिए तो अमरीका 
१९०८ तक अधिकृत रूप से एक मिशन प्रदेश था। 

यह तो अनिवार्य है कि देश के मिशनों और विदेशी मिथनों मे प्रति- 
स्पर्धा हो, यद्यपि मिशनरी शिक्षा आन्दोलन ने १९२१ से ही उनमे समन्वय 
कराने का प्रयत्न किया है। प्रोटेस्टेट लोगो के बीच विदेशी क्षेत्रों को एक 
शताब्दी तक ज्यादा लोकप्रियता, विस्तार और सहारा मिला । इन क्षेंत्रो 
में विशेषकर मारत, चीन और जापान मे काम करने का उत्साह और विनि- 
योग अमरीकी आर्थिक और राजनैतिक स्वार्थों से कही वढकर रहा | अवश्य 
ही, जब घर्म-निरपेक्ष स्वार्थ और साम्राज्यवादी नीतियो ने अमरीकी मिजनो 
के लिए नये क्षेत्र खोल दिये, तो चर्च भी इस अवसर का लाभ उठाने मे 
चूके नही । लेकिन मिशनों की आम मावना के वारे में यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि उन्नीसवी तथा बीसवी शताब्दी मे भी सबसे अधिक लोकप्रिय 
वे ही प्रदेश रहे जहाँ अनीश्वरवाद' का सबसे व्यापक प्रचार था--अर्थात्‌ 
भारत, चीन और अन्धच अफ्रीका' यद्यपि अनीश्वरवादिता की मयानकता 
को बढा-चढाकर ही यह लोकप्रिय अपील की गई थी, और मिशनरी आनन्‍्दो- 
लनो के लिए आज भी की जाती है, तो भी यह कहना ठीक ही होगा कि 
मिशन-वोर्डो के बुद्धिमानी से नियोजित कार्यो के आगे यह धीरे-घीरे दव 
गई। प्रोटेस्टेट मिशनों का केन्द्रीकरण बढता गया जिसके परिणामस्वरूप 
मे १८९३ में उत्तरी अमरीका की फॉरेन मिशस कान्फेंस, १९१० में ऐडिन- 
चरा कान्फरेंस औौर १९२१ में इटरनेशनल मिशनरी कौंसिल आयोजित 
हुई। इधर ससारव्यापी कैथोलिक मिशनों के लिए अमरीकी कंयोलिको 
की मददभी बढ़ती गई । इस सवसे मिशनरी गतिविधियाँ अधिक व्यवस्थित, 
रचनात्मक और बृद्धिमत्तापूर्ण हो गई है, और साथ ही जन-सावारण की 
पारम्परिक भावनात्मक रुचि भी कम नही हुई जिस पर कि अन्ततोगत्वा 
विदेशी क्षेत्रो का आधार बना हुआ है । लेकिन पिछले दो दणको में, मिथन- 
योड्डों के पूर्णतया सस्थागत काम और मिशनों के लिए भावनात्मक घामिक 
उत्साह, इन दोनो में ही अनेफ बड़े सकट आाये हैं । 
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पहला सकट १९२० मे आया | मिशनरी उत्साह और इसपर आधा- 
रित केन्द्रीकृत नियोजन की नाटकीय चरमसीमा 'इटर चर्च वल्ड मूवमेट” 
(१९१९-१९२० ) के रूप मे सामने आई। अमरीकी धामिक नेता जिन्‍्होने 
प्रथम विश्वयुद्ध को बढाने मे मदद की थी और जो युद्ध ऋण लेने की विधियों 
से परिचित हो गए थे, १९१८ मे मिलकर देश के नैतिक और आशिक स्रोतो 
को अधिक रचनात्मक ध्येय की ओर ले जाने पर विचार करने लगे। मैथो- 
डिस्ट नेतृत्व के आधीन, वडी ससया मे विभिन्न मतो वाले 'विश्व-आन्दोलनो 
का सगठन किया गया, और १९१९ मे इटर चर्च वलड मूवमेट”' की ओर 
से एक विशाल आन्दोलन शुरू किया गया जिसका उद्देश्य 'सयुक्त राज्य 
अमरीका तथा कैनाडा के धर्मोपदेशीय चर्चो की मिशनरी, शैक्षिक, और 
अन्य परोपकारी सस्थाओ द्वारा अपने सम्मिलित प्रयत्न से अपने बतेमान 
सामान्य कार्यों का सर्वेक्षण करता और उनके लिए मनुष्य, धत ओर शक्ति 
के आवश्यक साधन जुटाना” था। 

'इटर चर्च वल्डे मूवमेट' के उहदेश्यों की घोषणा एक महत्त्वाकाक्षी 
और व्ययसाध्य योजना के रूप मे की गई । (प्रदर्शित सामग्री संख्या '४ 
देखिए) । वडे-बडे कार्यालय स्थापित किये गये और प्रोटेस्टेट चर्चो का 
काम एक बडे व्यापार के रूप मे सगठित किया गया । यह आन्दोलन अभी 
शुरू ही हुआ था कि इस पर युद्धकालीन योजनाओ के विरुद्ध उठी हुई प्रति- 
क्रियाओ का प्रतिकूल प्रभाव पडा और इसका दिवारा निककू गया। इसके 
एकाएक ठप हो जाने का कारण यह भी था कि बविशप फ्रासिस जे ० मैक्‌- 
कानेल की अध्यक्षता मे स्थापित इसकी एक समिति ने १९१९ की इस्पात 
हडताल पर एक बहु-प्रचारित रिपोर्ट प्रकाशित की थी जो निश्चित रूप 
से मजदूरों के पक्ष मे थी । इस आदोलन को सबसे ज्यादा चदा देने वालो 
मे से कूछ ने अवश्य ही इस प्रकार के विश्व” कार्य की कल्पना नहीं की 
थी। 

तो भी, उदारवाद और सामाजिक सेवा की मिलीजुली प्रेरणा से 
मिशन-वोर्डो का सामान्य कार्यक्रम फैलता गया । आथिक मदी से पहले 
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भी गभीर आथिक कठिनाइयाँ सामने आई थी जब कि आ्थिक सहायता 
मिशनरी उत्साह का साथ नही दे पाई । १९२८ की जेरूसलरूम काग्रेस में 
बूनियादी मसछो पर विचार-विनिमय हुआ और नीतिसम्बन्धी कुछ 
महत्त्वपूर्ण निर्णय किये गये । धर्मं-निरपेक्षवाद' के सामान्य शत्रु को दृष्टि 
मे रखते हुए ईसाइयो से कहा गया कि वे सम्मिलित उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
अन्य धर्मावलबियो से अपील करे, यद्यपि तब भी ईसाइयत की 'अद्वितीयता' 
और सच्चाई से इनकार नही किया गया । यहूदियो को भेजे जाने वाले 
मिशन पूर्णतया बन्द कर दिये गये और अन्‍्तर्व॑र्म संगठनों की स्थापना की 
गई जिनसे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बढाने की आशा थी। मोटे तोर पर, सभ्य 
बनाने वाले' मिशनो का स्थान अब' धर्मोपदेश देने वाले” मिशनों ने लिया 
था। मिशन-द्षेत्र मे इस तरह की उदारता आने से, पूर्व मे शिक्षा, चिकित्सा, 
ग्राम तथा उद्योग सम्बन्धी सेवाओ का विस्तार हुआ । लेकिन रूढिवादियो 
को डर था कि कही धर्मपदेशीय ईसाइयत बिल्कुल छूट ही न जाय, और 
इसलिए उन्होने बहुत विरोध भी प्रकट किया। १९३० मे जोन डी० रॉक- 
फेलर की प्रेरणा और सहायता से जनता के कुछ लोगो ने 'लेमेस फॉरेन 
मिशनरी इक्वायरी' (4,8ए शाष्ताह कएणाछह॥ 'शीइडाणाशा'ए 
7700 07०ए) नाम की एक समिति स्थापित की जिसने यह पता करने 
के लिए कि विदेशी मिशनो मे ऐसा क्या कुछ है जिसकी सहायता करना 
जरूरी है बडे मिझन क्षेत्रों में विशेषज्ञों के अनेक कमिशन भेजे। तथ्य 
हासिल करने वालो के प्रतिवेदन हार्वार्ड के प्रोफेसर विलियम अर्नेस्ट 
हाकिंग की अध्यक्षता मे नियुक्त एक मूल्याकन समिति के सामने रखे 
गए । 'रिथिकिंग मिशस' के नाम से १९३२ मे प्रकाशित इसकी 
रिपोर्ट से उदार दृष्टिकोण का औचित्य पूरी तरह सिद्ध हो गया । 
इस नीति के बारे मे जोरदार वहस होती रही है, विशेष तौर से तब 
से जब से कि यूरोपिन बाथथियनो के द्वारा, जो अमरीका को छाइलाज 'गति- 
वादी' बताते है, एक नया धर्मोपदेशवाद सामने रखा गया है। मिशनरी 
तरीको का पुर्नानर्माण करने मे व्यावह्मरिक रूप से ज्यादा सहायक अमरीकी 
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नेताओ के वे प्रयत्न रहे है जिनके द्वारा वे ईसाई घर्मोपदेशवाद मे पूर्वी धामिक 
विधियो (जैसे हिन्दू आश्रम और सामान्यतया ध्यान) को लाना चाहते 
थे। जोन सी० वैनेट के द्वारा एक ध्यान की स्थिति का सुझाव दिया गया 
है 

केवल सामाजिक उपदेश ही लोगो को ईसाई सन्देश की ओर प्रवृत्त 
नहीं कर पायेगे । लेकिन यह धारणा कि ईसाइयत सामाजिक रूप से 
अप्रासगिक है उन्हे इस से दूर अवश्य रख सकती है। आने वाले समय मे 
ईसाइयत बहुत से सनुष्यो को अपनी ओर खीच सकती है क्योकि यह इह- 
लौकिक तथा पारलछौकिक दोनो है, क्योकि यह जहाँ लोगो को सामाजिक 
दह्वा को बदलने की प्रेरणा देती है वहा उनकी आन्तरिक गहरी आवश्य- 
कताओ को भी पूरा करठी है, क्योकि यह जीवन का एक ऐसा क्रान्ति- 
कारी विश्लेषण सामने रखती हे जो आ्थिक व्यक्तिवाद और साम्यवाद 
दोनो की भ्राति को दूर कर देता है। धर्मोपदेशवाद पर बल देने से मुख्य 
कारण मेरा यह विश्वास है कि पिछले बीस वर्षो मे धर्मे-शास्त्रीय उदार- 
बाद की पृष्ठभूमि रखने वाले चर्चो मे ईसाई सन्देश की अद्वितीयता को 
एक अधिक निश्चित समझ आई है । 

यहाँ पर प्रोफेसर बैनेट यह आशा कर रहे मालूम होते कि आर्थिक 
व्यक्तिवाद और साम्यवाद' का 'क्रातिकारी विश्लेषण” करने मे ईसाइयत 
पहले से अबिक अद्वितीय सिद्ध होगी । 

द्वितीय महायुद्ध ने मिशनरी सस्थाओ के लिए सबसे गभीर सकट 
पैदा कर दिया, यह और भी गभीर हो सकता था यदि ऊपर लिखी हालतो 
ने, पूर्वी धर्म और सस्कृति के प्रति नया दृष्टिकोण पैदा न कर दिया होता । 
युद्ध ने आम जनता को पूर्व के बारे मे कुछ साधारण जानकारी दो। जिसमे 
अनीव्वरवादियो के प्रति उनकी विशेष भावनात्मक अनुभूति समाप्त- 
सी कर दी। इससे मिशनरी कार्य की बुनियादी प्रेरणाओ मे भी एक जबर्दस्त 
परिवर्तन आने की समावना है । 

जब आमने-सामने के सधर्ष और अन्य पाशविक कार्यों के रूप मे पूर्व 
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और पश्चिम का अप्रत्याशित मिलन हुआ तो मिशनरी कार्य का धामिक 
पहल पीछे रह गया और घर्म-निरपेक्ष सहायता, भूमि-सुधार, स्वास्थ्य और 
शिक्षा जैसी युद्ध के पूर्व की प्रवृत्तियो पर अधिक बल दिया जाने लरूगा । 
अभी यह अनुमान छूगाना कठिन है कि इसका परिणाम क्या होगा, आया 
मिशन और ज्यादा खुढेगे या बिल्कुल ही नही रहेगे | लेकिन ध्यान देने 
लायक मुख्य बात यह है कि मिशनरी सस्थाओ के साथ तारतम्य और समग्रता 
के बावजूद मिशनों की सारी घारणा मे ही आमूल परिवर्तत आ गया है। 
वह बात जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान जाता है कैथोलिक मिशनों 
के नवीकरण का है जिसमे अमरीकी कैथोलिको को एक महत्त्वपूर्ण भाग 
अदा करना है । अभी हाल तक अमरीकी कैथोलिको का सारा ध्यान देश 
के अन्दर के मिशनों पर ही केन्द्रित था और विदेशी मिशनों की सक्तिय 
सहायता करने के लिए न तो उनके पास साधन ही थे और न रुचि। लेकिन 
१९११ से जब कि मेरीनोल फादर्स” की स्थापना हुई कैथोलिको की मिश- 
नरी गतिविधियाँ लूगातार बढती रही है और वे प्रोटेस्टेंट मिशनो की 
आम दिशा मे ही बढी हैं। १९२१ मे सेंट कोलम्बनूस फॉरेन मिशन सोसा- 
यटी' ने अपना शिक्षालय खोला, और १९४३ में एकेडैमिया फार मिशन 
स्टडी' ने सभी कैथोलिक शिक्षालयों मे मिशन कार्यक्रम की शिक्षा की 
व्यवस्था कर दी। अमरीकी दिलूचस्पी के मुख्य मिशन क्षेत्र जापान, चीन, 
फिलिपाइस और दक्षिणी अमरीका है। कैथोलिक और प्रोटस्टेट मिशनो 
के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत ही मित्रतापूर्ण हैं। सब मिलाकर, कैथोलिक 
लोग ईसाइयत की ओर घर्म-परिवर्तेन पर ज्यादा बल देते रहे हैं, जैसा कि 
प्रोटेस्टेट उदारवाद से पहले करते थे । कैंथोलिको के तरीके कुछ भिन्न 
है--वे उपदेश और शिक्षा मे कम और अनाथाल्‍रूय चलाने या अकाल मे 
सहायता देने जैसे परोपकार के कामो मे ज्यादा विश्वास करते है । लेकिन 
युद्ध के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों वे कंथोलिको को और घर्मो के बजाय 
'अधामिकता' और नास्तिकता, अर्थात्‌ साम्यवाद पर अपना ध्यान केन्द्रित 
करने को प्रेरित किया है। उनकी दृष्टि मे ससार को ईश्वरहीनता से बचाने 
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का काम सबसे महत्त्वपूर्ण है। प्रोटेस्टेट इस बात से पुरी तरह सहमत नहीं 
है, तो भी उन्हे नई राजनैतिक परिस्थितियो और पूर्व मे बढती हुई धर्म- 
निरपेक्ष! भावना के अनुकूल बनाने के लिए अपने मिशनरी प्रोग्राम मे 
भारी पुरिवर्तन करना पडा है । 
“ विदेशी मिशनो के बारे मे पुनविचार करने के परिणामस्वरूप देश 
के अन्दर के मिशनों की ओर तुरत ध्यान गया । लेकिन इस क्षेत्र मे भी 
पिछली आधी शताब्दी मे नाटकीय ढग से पूर्ण नवीकरण हो गया हे । जहाँ 
कि पहले 'घर मे विदेशियो' (रेड इडियन, बाहर से आये व्यक्ति, अलग 
पडे हुए पहाडी प्रदेश और चर्च समुदायो) के काम को प्राथमिकता दी जाती 
थी, अब यह काम समाज कल्याण' या सामाजिक कार्य के अधिक विस्तृत 
कार्यक्रम के अधीन हो गया है। सामाजिक सेवा की धारणा भी अब पहले 
से अधिक विस्तृत हो गई है ओर उसमे अब मामूली परोपकार ओर स्वास्थ्य 
सेवा से कही ज्यादा बाते शामिल हो गई है । परिणामत एक पूरी तरह 
शहरी पैरिश न केवल एक सस्थागत चर्च होता है अपितु वह धर्म-निरपेक्ष 
स्थानीय कल्याण-कार्य और बडे पैमाने की राष्ट्रीय सस्थाओ के साथ सहयोग 
भी करता हे । परिस्थितियों ने इन सस्थाओ को बाध्य कर दिया है कि वे 
पारम्परिक परोपकार के काम को पीछे छोडकर श्रम, विधि-निर्माण, अन्तर्रा- 
प्ट्रीय सम्बन्ध तथा अन्य ऐसी ही बातो पर ध्यान केन्द्रित करे जो आधी 
जताव्दी पहले घामिक सस्थाओ के काम के लिए सर्वथा आनुपगिक समझी 
जाती थी । 
इन सभी परिवर्तनों से पता चलता है, चाहे सिद्ध न होता हो कि मिशनो 
के पूरी तरह सस्था का रूप ले लेने के साथ-साथ मिशनरी-कार्य के स्वरूप 
मे बहुत अतर आ गया है । ईसाई-मिशनरी ससार को तो ईसा के पास नही 
ला सके हे, हाँ वे ईसाइयत को ससार तक अवश्य ले आये है। उन्होने मानवता 
की अनेक प्रकार से सेवा की है और ससार के कामो मे अपने भाग से ज्यादा 
ही अदा किया हे । एक मिशनरी के अदर अब भी पहले की तरह मानव 
जाति का उद्धार करने की घा्मिक रुगन होती है लेकिन वह इस लूुगन को 
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एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप मे सेवा करके दिखाता है । वह एक अध्यापक, 
चिकित्सक, नस, क्ृपि-विश्ेपज्ञ या श्रम-नेता कुछ भी हो सकता है । एक 
पादरी के रूप मे भी (और अब मिजनरियो से पादरी अल्पसख्या मे है) 
बह उपदेश देने के वजाय मनप्यों की उन रूपो मे सेवा करता है जिन्हे गर- 
ईसाई भी उपयोगी मानते है । इस प्रकार सस्थागत धर्म ने सिद्धातों के 
प्रचार के वजाय अपने व्यवहार हारा विद्रोही समार के आगे भी अपना 
औचित्य सिद्ध कर दिया हे, क्योकि वास्तव में ऐसी सस्थाएँ बहुत ही कम 
हैं जो सम्पूर्ण मानव जाति के प्रति क्रियात्मक वफादारी उत्पन करती है। 
सबसे अधिक व्यग्यात्मक और ध्यान देने योग्य परिवर्तन अमरीकी 
यहूदी घर्म मे हआ हे । इस धर्म मे पहले कभी भी मिद्नन नही रहे और 
उसका सामाजिक कार्य परम्परागत रूप से स्थानीय और घमम-निरपेक्ष रहा 
है। लेकिन अब इसके सामने उजराइल के रूप में सवसे वडा मिशन-ल्षेत्र 
है, और यहूदी राप्ट्र की सहायता करने की तीव्र भावना भी उसमे है । कट्टर 
जियोनवाद की ओर से सारे यहूदी धर्म को इजराइली बनाने का जो प्रयत्न 
पिया जा रहा है वह स्याली ही है, क्योकि अमरीकी यहदियों मे से ज्यादातर 
अपनी दृहरी वफादारी बनाये रुसने के दजाय इसके कि वे अपने को 
निर्वासित व्यक्ति माने । छेकिन समवत आने वाले छूट समय में अमरीकी 
आर श्जराण्टी नेता एव-दूसरे के प्रदेश को मिशन-क्षेत्र मानने ही रहेगे। 


विज्वव्यापी प्रवत्तियाँ 
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पूर्ण सम्प्रदाय एक हो भी गए, लेकिन मिलकर वे ओर अधिक शक्तिशाली 
सम्प्रदाय बन गए | अलग-अलग चर्चो ने, यद्यपि जहॉ-तहाँ वे आपस मे मिल 
गए है, काफी अच्छी अपनी ऐतिहासिक विश्िष्टता बनाये रखी है यद्यपि 
उनका स्वरूप अब वह नही रहा है जो परम्परा से चछा आता था। इस 
समय अमरीका मे लगभग २५० स्वतत्र घासिक सस्थाएँ है लेकिन केवल 
५४ चर्चो की रिपोर्ट मे उनकी सदस्य-सख्या ५०,००० से ज्यादा बतायी 
गई है, और दस राख से ज्यादा सदस्यता वाले चर्चो की सख्या केवल १४ 
है। ये सस्थाएँ क्रम के अनुसार निम्नलिखित है रोमन कैथोलिक, मैथो- 
'डिस्ट, सदन बैपटिस्ट, नेशनल बैपटिस्ट कन्वेशन, यू० एस० ए०, नेशनक 
चैपटिस्ट कन्वेशन ऑफ अमेरिका, प्रेस्विटेरियन चर्चे इन दि यू० एस० 
ए०, प्रोटेस्टेट ऐपिस्कोपल, यूनाइटिड लूथर चर्च इन अमेरिका, डिसाइ- 
पल्स ऑफ क्राइस्ट, नार्दन बैपटिस्ट कन्वेंशन, ईवेजेलिकल लूथरन सिनोड 
ऑफ ओहियो, काग्रीगेशनल क्रिश्चियन, अफ्रीकन मैथोडिस्ट ऐपिस्कोपल 
और चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेट्स । अमरीका मे यहूदियों 
की सख्या रऊगभग ४५ लाख है और इसमे ऐसे यहुदी भी शामिल हैं जो 
ज्यूडाइस्ट नही है । 

सारे ईसाइयो को एक ही सस्था मे मिलाने का प्रयत्न अब व्यवहार- 
रूप मे छोडा जा चुका है | विशेष तौर पर कैथोलिक, प्रोटेस्टेट और यहुदियो 
के बीच की रेखाएं तो अच्छी तरह निश्चित हो गई है और ये तीन दल अब 
धर्म-परिवतं न का प्रयत्न किये बिना एक-दूसरे से सहयोग करने लगे है। 
सहयोग का उद्देश्य इस समय तो विरोध समाप्त करना है, लेकिन ज्यो- 
ज्यों 'घर्म-निरपेक्षवाद' से उनका सघर्ष बढ रहा है त्यो-त्यो सामान्य रुचि 
के रचनात्मक क्षेत्र भी सामने आ रहे है । 

इन तीन वडे घामिक दलो के अदर सस्थागत सगठन में काफी प्रगति 
हुई है। यहुदियों के बीच कट्टरपथी, रूढिवादी और सुधारवादियो के बीच 
की पारम्परिक रेखाएं अब टूटने लूगी है । इसका मुख्य कारण नाजियो दवगरा 
यहूदियो को सताये जाने की सामान्य समस्या और इजराइल के रूप में 
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एक मातृभूमि का निर्माण है। इन परिस्थितियों ने अमरीकी यहूदी घर्म 
मे दुहरी राप्ट्रीयता छा दी है एक ओर तो राष्ट्र के ऐतिहासिक विश्वास 
के रूप भे इजराइल के धर्म पर व और दूसरी ओर अमरीका मे पैदा हुए 
यहूदियों के अमरीकी नेतृत्व पर बल । 

रोमन कैथोलिक चर्च अवश्य ही सगठन मे एकता लिये हुए है। पर 
इसमे पहले जो काम स्थानीय या अतर्राष्ट्रीय ढग से होते थे वे अब राष्ट्रीय 
स्तर पर सगठित किये जाने रूगे है। १९१९ मे बनायी गईं नेशनल 
कैथोलिक वेल्फेयर कास्फ्रे' अपनी कई शाखाओ के साथ इस काम को 
बहुत तेजी के साथ कर रही है। लेकिन इस तरह की कई ससस्‍्थाएँ और भी 
है और इन सबसे पता चलता है कि इसके कार्यकर्ता दिनोदिन कितने 
व्यावसाथिक होते जा रहे है । 

रोमन कैथोलिक लोगो की ओर से कैथोलिक सीमा के बाहर अनौप- 
चारिक मित्रता बढाने के जो भी प्रयत्न किये गए उनका परिणाम उत्साह- 
जनक नही निकला । टॉमिस्ट और पघर्म-निरपेक्ष दार्शनिको के बीच बौद्धिक 
सम्पर्क पहले से अधिक बढ गये हैं, यद्यपि उतने नही जितने कि यूरोप में । 
सब मिलाकर कैथोलिक लोगो के लिए प्रोटेस्टेंट या ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स 
दलो के बजाय धर्म-निरपेक्ष लोगो या यहूदियो के साथ मित्रतापूर्ण आदान- 
प्रदान करना ज्यादा आसान है । 

सबसे बडी समस्या प्रोटेस्टेंट चर्चो की है और इन्होने ही कार्य से 
एकता को बढावा देने का सबसे अधिक प्रयत्न भी किया है। इस शताब्दी 
से पहले की वाई० एम० सी० ए०, वाई० डव्ल्यू० सी० ए०, विद्यार्थी स्वय- 
सेवक आदोलन, रविवासरीय विद्यालय सघ, क्रिश्चियन एडीवर मूवमेट 
और डब्ल्यू० सी० टी० यू० आदि अनेक सस्थाएँ ऐसी है जिनका किसी मत 
से सबध नही है और जिन्होंने दो या अधिक मतो के अदर अधिकृत सघ 
वनाने का रास्ता खोल दिया है । केद्वित कार्य को आगे बढाने मे ऊपर कहे 
गए मिशन बोड्डो और धामिक शिक्षा परिषदो का प्रमुख हाथ था। दो प्रकार 
के स्थानीय सघ भी बहुत प्रभावशाली थे एक तो नगर या राज्य के चर्चो 
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के सघ और दूसरे निर्मेतीय या अतर्मतीय सामुदायिक चर्च । १९०८ 
में फेडरलू कौसिल ऑफ दि चचिज ऑफ्‌ क्राइस्ट इन अमेरिका के निर्माण 
के साथ सहयोग के लिए एक राष्ट्रव्यापी आदोलन शुरू हो गया । उस 
समय भी यह ७५ प्रतिशत प्रोटेस्टेट चर्चे के सदस्यो का प्रतिनिधित्व करता 
था, और १९५० मे नेशनऊ कौसिल ऑफ चरच्चिज” के रूप मे इसके विस्तार 
के बाद लगमग सभी प्रोटेस्टेट इसमे शामिल है । 

प्रथम महायुद्ध के समय और औद्योगिक सवधो को सुवारने के प्रार- 
मिक प्रयत्नो के समय बडी कठिनाइयाँ सामने आई । लेकिन दो दशकों 
के अपने अनुभव के आधार पर, १९३२ मे फंडरल कौसिल ने अपनी गति- 
विधियो मे अधिक अच्छा सगठन लाने के लिए और अपने उत्तरदायित्वो 
का और अच्छा निरूपण करने के लिए अपने विधान मे कूछ परिवर्तन किए । 
इसने सारे स्थानीय सघो से अपने सबध तोड लिए । साथ-ही-साथ इसने 
अपने आयोगो को अधिक स्थिरता ओर निश्चितता प्रदान की और उनके 
विद्येषज्ञो का स्टाफ भी बढा दिया | छान-बीन का काम, सामाजिक कार्य 
और मिशनरी काम के अलावा सहयोग की इन सस्थाओ की एक बडी 
सफलता यह भी थी कि उन्होने चर्चो के वीच सौजन्य के सिद्धातों का व्यौरा 
तैयार किया । 

१९३८ तक फेडरल कौसिल का सालाना वजट २५०,००० डालर 
का था जिसका केवरू एक-चौथाई भाग सीधा सदस्यता से आता था, शेप 
बन विभिन्न स्रोतो से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाता था। 
इसकी सबसे अधिक सक्रिय समितियाँ इनके बारे मे थी चर्चो की कौसिल, 
धर्मोपदेशवाद और जीवन-सेवा, समाज-सेवा, अतर्राष्ट्रीय न्याय, सदूभावना, 
जातियो के बीच मे सवध, नशा वबदी और ईसाई शिक्षा | एम० अर्नैस्ट 
जौसन के नेतृत्व मे शोध और शिक्षा का विभाग खास तौर पर सक्रिय 
था। 

प्रोटेस्टेट लोगो के वीच विश्वव्यापी आदोलन के विकास और ईसा- 
इयत की एकता स्थापित करने के लिए आयोजित कास्फ्रेसो की श्यूखला से 
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यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इनसे विभिन्न घार्मिक सस्थाओ को कोई 
नुकसान हुआ है । यद्यपि कुछ सस्थाएँ आपस में मिल गई है, अलग-अरूग 
मतो का आम ढॉचा पहले से ज्यादा मजबूत है । दलबदी पर किये गए 
आक्रमणो से हो सकता है कि अधिक मिन्रतापूर्ण वातावरण बना हो, लेकिन 
अमरीकी धार्मिक सस्थाओ में मत अभी भी आधारभूत है, और वास्तव 
में वे चर्च भी जो एकता पर सबसे अधिक बल देते है हमारे घामिक बहुत्व 
मे एक और पेचीदगी पैदा कर देते है। डीन स्पैरी ने इस स्थिति को वहुत 
अच्छी प्रकार सामने रखा है 
हमारे असरीकी सत न तो अधिकार की आत्म-सतुष्टिपूर्ण आवाज 
उठा सकते है और न विरोध की ऊँची आवाज ही । अपनी स्वाभाविक 
अन्तदृ षिट के सत्य को खोए बिना चर्च के हर सदस्य को दूसरे दल की 
स्थिति के सत्य की संभावना को स्वीकार करने के लिए तेयार रहना 
चाहिए । इसमे व्यावहारिक कठिनाई यह है कि बहुत कम व्यक्ति ऐसा 
'करने की योग्यता रखते है । अधिकतर को यह अनुभव होता है कि ऐसा 
करने से वे राज्य के पक्ष द्वारा अपने विश्वासों को दब जाने दे रहे है। लेकिन 
एक दूसरे की ओर से उदासीन बने रहने से तो कुछ बनेगा नहीं । अपने 
संगठित धामिक जीवन मे इस सतवाद के आधार पर ही अमरीका ने इस 
समस्या की व्याख्या के लिए सबसे पूर्ण तथा स्वतंत्र अवसर दिया है । 
लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि डीन स्पैरी जिसे अमरीकी मत- 
वाद कहता है उसके आधार पर बडी-बडी धार्मिक सस्थाएँ जीने और 
जीने देने के लिए तैयार हो जायगी या नही । यह कोई छिपी हुई बात नही 
है। प्रोटेस्टेट विश्वव्यापिता कैथोलिकवाद के लिए एक चैलेज है और एकता 
में शक्ति का अनुभव करने के साथ-साथ ईसाइयत के इन दोनो पक्षों मे 
तनाव बढता जा रहा है। जब तक सभी घार्मिक सस्थाएँ साम्यवादी नास्ति- 
कता और उदारवादी घम्म-निरपेक्षवाद के विरुद्ध अपने सघर्ष मे एक हो सकती 
है, तब तक उनके धार्मिक भेद दबे रहेगे और वे पवित्रता की शक्तियों का 
अतिनिधित्व करेगी । लेकिन यह भी समव है कि सयुकत राज्य मे घामिक 


धर्म का स्वरूप द्द्दे 


युद्ध फिर शुरू हो जाये और स्वतत्रता, समानता और भ्रातृत्व के लिए एक 
बार फिर वैसी ही अपील आए जैसी कि 'फाउडिग फादर्स' के दिनो मे 
आई थी । 

इस बीच, विश्वव्यापिता वाले प्रोटेस्टेट और रोमन कैथोलिक दोनो 
ही विना मतवाद या एकरूपता को उत्पन्न किये अपने धामिक भेदो को 
स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रोटेस्टेंटिज्म अब अपने स्वमाव या सिद्धात 
भे केवल कैथोलिक विरोधी या विद्रोही नही रहा है । सार्वजनिक मामलो 
पर एकता से काम करने की आवश्यकता को इसने समझ लिया है, इस दृष्टि 
से यह धर्म-सस्थान मे शक्ति के केन्द्रीकरण के रोमन कैथोलिक नमूने के 
विरुद्ध लड रहा है । प्रोटेस्टेट चर्चों के सपघीकरण के लिए दो प्रेरक है - 
उन्हे अमरीकी जी वन की घामिक परम्परा मे बहुमत मे होने का गवे है 
और बे एक सुस गठित अल्पमत को सामाजिक सदाचार, सैम्सीय नैतिकता, 
अतर्राष्ट्रीय सबध, श्रम-आदोलन और आम राजनीति में कोई अधि- 
कारपूर्ण भाग अदा करने नही दे सकते । अगर वे पूरी तरह सुरक्षित होते 
तो शायद वे कोई सम्मिलित मोर्चा बनाना पसद न करते, लेकिन बढते' 
हुए धामिक और धर्मनिरपेक्ष विरोध ने उन्हे पास-पास आने की व्यावहारिक 
आवश्यकता बता दी है । इस तरह, और सभी सस्थाओ के समान, चर्चो 
का संगठन भी भय, साहस और कर्म का समिश्रण है । इसके प्रारभिक 
जीवन मे कर्म की प्रधानता रही, लेकिन अब सघषे अनिवार्य और बढते 
हुए प्रतीत होते है । 

हमे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन मतवादी और फडा- 
मेटलिस्ट चर्चो ने भी जिन्होने विश्वव्यापिकता के वधुत्व मे शामिल होने 
से मता कर दिया था अब एक सघीय भावना आने लगी है। ऐसी अतमंतीय 
एजेसियो मे प्रमुख है अमेरिकन कौंसिल ऑफ क्रिश्चियन चचिज' जिसकी 
स्थापना १९४१ में फेडरर कौंसिल ऑफ चर्चिज” के और इटरवसिटी 
फैलोशिप' के जो काछेज के विद्याथियो का एक फडामैंटलिस्ट सगठन है 
आधुनिकवादी तथा समाजवादी प्रभाव को दूर करने के लिए की गई थी । 


ध्प सस्‍्थागत पुऑनिर्माण 


धार्मिक प्रेस 

धर्म में आये हुए परिवर्तत का सबसे अच्छा सूचक १९०० से पहले 
के और अब के धामिक साहित्य (विशेषकर आवधिक साहित्य) में पाया 
जाने वारा अतर हे । यद्यपि घामिक पत्रिकाओं का प्रसार लगातार बढता 
रहा हे, धर्म-निरपेक्ष पत्रिकाओं की वृद्धि के मुकावले मे इसमे छास हुआ 
है। इस सवंध में खोज करने वाले प्रोफेसर ए० मैकूकलग छी का कहना 
हे कि चर्च का साहित्य जहा एक शताब्दी पहले आवादी के तीन-चौथाई 
भाग तक पहुँचता था वहाँ अब घर्म-निरपेक्ष दैनिक प्रेस के दसवे भाग तक 
ही पहुँचता हे । लेकिन इस आपेक्षिक परिभायात्मक 'क्वास से कही अधिक 
महत्त्वपूर्ण वह परिवर्तन है जो धार्मिक प्रकाशनों की पाठ्यवस्तु के स्वरूप 
भे आ गया हे । मैथोडिस्ट मत के क्रिश्चियन एडवोकेट (सबसे वहा 
प्रोटेस्टेट साप्ताहिक, वितरण 3,४०,००० ) और क्रिव्चियन हेराल्ड 
(छगनग वही वितरण-सस्या) में १९०० के शुकावदे कम-से-रुम तीन गुना 
घर्म-निरपेक्ष सामगी अधिक हे, और महीने मे ४,३४,० ०० प्रतियो मे छपने 
बाला एक जग्णी कैघोलिक पत्र एक्सटेंशन, प्रोफेसर लछी के भब्दों मे, 
सपनी बनावट और पाठयदस्तु में धर्म-निरपेल सेटरदे ईवरनिग पोस्ट! 
से बहत ज्यादा सिलता हे । इनसे भी सधिकझ ध्यान कामन बीलछ', 'अमे- 
रिका, दि छ्विल्चियन सेच्वरी', फक्रिश्चियनिटी एड सोसायवटी' पैसे 
प्नो पर दाता है यो धार्मिक क्षेप्रों मे जपदे-भपने राजन तिक और सामाजिए 
समासारों यौर विचारों के लिए पटे जाते है । भर इन सद के छपर 'क्रिडिचि- 


गन साइस सासोदर है, जिसने प्रछझारिता हे लिए एयः झॉँसा मानदट 
सबने साइन मार्दादर ६, जिसद परतशाच्धि ४5 लिए एपएा ऊ>चा भानदट 


चमें का स्वरूप 


से जन-साधारण की ओर का परिवर्तेत नही है, क्योकि पादरी छोग स्वय 
ही इस परिवर्तंत को लाने से अगुआ वन गए है । 


धार्मिक चर्चा गोष्ठी (लॉबी) 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि अमरीकी लोगो को धर्म में 
पिहित स्वार्थ राजनैतिक प्रभाव डालने वाले दल के रूप मे सगठित न होता 
सो यह प्रजातत्रीय राजनीति मे कारगर नही हो सकता था । राजनैतिक 
दबाव डालने वाले दलों के रूप मे घाभिक सस्थाओ का विकास पिछले 
तीस वर्षो की एक ध्यान देने योग्य घटना है। किसी विशेष उद्देश्य से बचाये 
गए घारभिक सगठन तो एक शताब्दी पहले भी थे, धामिक लोगो द्वारा 
दासता-विरोधी, अभियान, जराव-बन्दी लीग और शाति-सगठनो के रूप 
में कानून बनवाने के प्रयत्न किये गए। लेकिन हाल मे दो मुख्य उद्देश्यों को 
लेकर स्थायी गोष्ठियो का विकास हो गया है * एक तो घामिक सस्थाओ 
के कानूनी हको की रक्षा करना, और दूसरे उन धारासभाई प्रयत्नों को 
धामिक स्वीकृति देना, जिनका प्रभाव चर्च के सदस्यों की अतरात्मा तया 
आदशों पर पडता है। पहले प्रकार मे वे दफ्तर आते है जिनका काम किसी 
दल-विशेष के स्वार्थों की रक्षा तक सीमित रहता है। दूसरे प्रकार की एजें- 
सियाँ अधिक साधारण है और अनेक प्रकार के विषयो पर विधि-निर्माण में , 
दवाव डालती है और यही खासकर बीसवी सदी की उपज है। 
पहली वडी चर्चागोष्ठी की स्थापना १९२० मे नेशनल 'कंथोलिक 
वेलफेयर कान्फेस के द्वारा हुई थी जो प्रथम महायुद्ध से आनुषगिक रूप से 
सवबद्ध गतिविधियों को चलाने के लिए बनायी गई नेशनल कैथोलिक वार 
कौंसिल के अनुकरण पर काम कर रही थी। नेशनरू कंथोलिक वेलफेयर 
कान्फेस' का न केवल कानूनी विभाग वल्कि सभी विभाग राजनैतिक 
कार्य के लिए सगठित किये गए है । वाशिंगटन मे उनका २५० व्यक्तियों 
का स्टाफ है और इसके द्वारा विशप लोग, जिसके सीधे नियत्रण मे कौसिल 
रहती है, जहाँ चाहे वहाँ घारासभाई दवाव तुरत और व्यवस्था केश साथ 


६७ संस्थागत पु्ननिर्माण 
डाल सकते है । 

रूगभग उसी समय जब कि कैथोलिक सामाजिक कार्य के लिए सगठन 
बना रहे थे, मंथोडिस्ट लोग वार्गिगटन में मद्य-निवेष के लिए बनाये गए 
अपने कार्यालय की गतिविधियों का विस्तार कर रहे थे, जिसका उद्देश्य 
“नैतिक कानून के सार्वजनिक उल्लघन का स्पष्ट विरोध करना” था । 
इसके स्टाफ के अब लगभग पच्चीस सदस्य हैँ जो मेथोडिस्ट  फॉरेन मिशन 
बोर्ड! के वाशिगटन स्थित कार्यालय के स्टाफ के साथ सहयोग करते हे । 
साथ-साथ मिलकर वे / , और भ्रष्ट करने वाले साहित्य, 
पतित करने वाले मनोरजन, लाटरी तया जुए के अन्य प्रकारो” को दवाने 
का, अतर्राष्ट्रीय सबधों में ईसाइयत छाने का और आमतौर पर सार्व- 
जनिक आचार सुधारने का प्रयत्न करते है । 

मुख्य अतर्मतीय प्रोटेस्टेट एजेंसी वाशिंगटन कार्यालय है जिसकी 
स्थापना फेडरल कौसिल ऑफ चचिज' के द्वारा १९४५ में हुई थी । 
यह आने वाले बिलो के बारे मे नेशनल कौसिल को रिपोर्ट देती हे और 
“बाशिगटन में सपर्क कायम करने के सही रास्ते” सुझाती है। प्रोफेसर 
एबरसोल की एक सक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार, 

कौंसिल या इसकी प्रबंध समिति हारा मार्च १९४४ से मार्दे १९४८ 
फे धीच से साठ से ज्यादा प्रस्ताव और बयान पात किये गए । इन 
बयानो में बडे विस्तृत प्रकार के विषय शामिल किये गए जिनमे से कुछ 
ये हैं: व्यापार समझौते, चर्च और राज्य का अरूगराव, विदेशों में संकटठ- 
कालीन सहायता, सीनेटर दिल्बो के विरुद्ध रगाये गए आरोपो की जाँच 
का समर्थन, युद्ध के कंदी, जापानी अमरोकियों के दावों झा चुकाया 
जाना, विस्थापित व्यक्ति, प्रीस और तुर्को को सहायता, पूरा रोजगार, 
शिक्षा के लिए संघोय सहायता, नागरिक अधिकार, घाभिक संस्थाओं 
की जनगणना, खाद्य और कृषि, संयुक्त राष्ट्र आदि ! 

प्रोटेस्टेट छोगो के लिए मुकाबले के प्रवक्‍ता है नेशनल चर्च लोग 
ऑफ अमेरिका, दि नेशनल एसोसिएशन ऑफ इवैजैलिवल्स और 


धरम का स्वरूप ६८ 


अमेरिकन कौसिल ऑफ क्रिश्वियन चचिज' । 

सामान्य कार्यो को बढावा देने के लिए घाभिक चर्चा-गोष्ठियां 
अवश्य ही धर्म-निरपेक्ष चर्चा-गोष्ठियो के साथ सहयोग करती है और 
विधि-निर्माण पर प्रुभाव डालने के लिए वे चर्चा-गोष्ठियो द्वारा काम में 
लाये जाने वाले सभी उपाय काम में छाती है । 


साराश 


हमारी शताब्दी के पहले आधे भाग में धामिक जीवन कहा तक 
संगठित और सस्थागत हो गया है यह बताने के लिए शायद पर्याप्त से 
अधिक कहा जा चुका है । अब हम उन सामान्य परिणामों को सक्षेप में 
देखेगे जिनका सुझाव इस सर्वेक्षण से मिलता है । 

१ और चाहे यह कुछ भी हो, घर्म अमरीका के सबसे बडे व्यापारों 
में से है। तकनीकी दृष्टि से यह एक बिना लाभ का --परोपकारी व्यापार 

है । लेकिन आमतौर पर उपयोगी मानी जाने वाली सेवाओ के लिए 
पजी और श्रम में इसका विनियोग अपार है । इसकी ये सेवाएँ कई धर्म- 
निरपेक्ष सगठनो के समानातर चलती है और ये तकनीकी ढग से प्रशि- 
क्षित व्ण्वसायी व्यक्तियो द्वारा चछायी जाती है जिनमे से अधिकतर साधा- 
रण लोग होते हे । इसके पास विज्ञाल सपत्ति है जिसका प्रबध यह 
ज्यादा और ज्यादा व्यापारिक ढग से करता है । 

२ यद्यपि घामिक सस्थाओ के बीच की प्रतिस्पर्धा पूरी तरह 
मूतकाल की चीज नही वन गई हे, इस घार्मिक गति-विधि के मुख्य उद्देश्य 
धर्म की दिशा में अब उतने नही हे जितनी कि धर्म-निरपेक्ष बुराइयों 
और सामाजिक समस्याओं की दिशा में । तात्पर्य यह कि चर्च अब केवल 
सार्वेजनिक पूजा के साधन ही नही रह गए है, वे अब धर्म-निरपेक्ष अर्थ मे 
सक्रिय काम कर रहे है। ऐसे काम को चर्च आवद्यक रूप से घारमिक 
मानते है | दूसरे शब्दों मे इस तरह का घम्में मठबाद के विपरीत है, यह 
घामिक जीवन विताना चाहने वाले छोगो को ससार के काम के बीच में 


|) 
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ही पवित्रता के साथ रहने को वाध्य करता हे । इस तरह के घर्म को 
ससार से पीछे हटना, पछायन का माध्यम, वचकानापन या नाशकारी 
नही माना जा सकता । छाखो लोग इसमें सक्रिय रूप से व्यस्त रहते है । 
३ धर्म एक व्यापक सस्था हे । शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, 
व्यापार, कछा--सवके साथ इसका सबंध है, कुछ सी इसकी पकड के 
परे नही है । जीवन के कछ क्षेत्रों से घर्म को दूर रखने के प्रयत्न ऐसे हो 
विफल हुए हे जैसे कि पहले सरकार ओर विज्ञान के बारे में हुए थे। 
किसी भी काम को घासिक ढय से किया जा सकता हे, और घामिक 
चिता से कोई भी चीज परे नही है। वे दिन चले गए जब आत्मा 
की मुक्ति एक स्पष्ट रुप से स्वतत्र कार्य था। चे और राज्य के 
अलगाव से धर्म ओर राजनीति अहूय नहीं हो जाते, जैसे कि 
विद्यालय और थियेदर के अलगाव से शिक्षा और करा अलूग नही 
हो जाती । कुछ ऐसी सस्थाएँ है, जिनमें धर्म, सरकार, शिक्षा और 
कला भी है, जो किसी भी क्रिया बा विचार को एक विश्येप प्रसंग 
या अनुशासन दे देती है । ऐसी सर्वव्यापी सस्थाएँ ही सस्क्ृति के बुनियादी 
स्वरुपो का निर्धारण करती है और जीवन को एक सभ्य रूप देती है । 
धर्म का प्राय यह दावा रहता हैं कि वह जीवन को पूर्ण रूप में देखता है 
जवकि दूसरो सस्थाओं का दृष्टिकोण एकायी रहता हैं । इस वात पर 
अवश्य ही शका की जा सकती है , केकिन यह निश्चित है कि निकट 
जतीत की तुलना में जब घर्म सरकार की तरह सारे जीवन पर प्रभाव 
डाएता है या डालने की कोशिश करता है। यह वात सच है कि धर्म 
हमारी सभ्यता के उस तरह केन्द्र में नहीं है जैसे कि इसके ब्यावसाधिर 
ते रसना चाहेंगे, छेकिन थह व्यापक है जोर सभी वर्गो तझ 
हू तथा हमारी सभी रुसियों तथा बलाओ पर प्रभाव टाल सता 


न 


च््स्हा 
|| 
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नेतिक पुनर्निर्माण 
व्यवहार में धामिक चेतना 


अमरीका की घामिक चेतना मे » वुनियादी परिवर्ततो पर विचार 
करने से पहले आइए हम उन विधियों में आये परिवर्तनो 
को देखे जिनके द्वारा घामिक संगठन अपनी नैतिक शक्ति का 
उपयोग करते है । सन्‌ १९०० तक के पारम्परिक विधियों 
का आधार पादरियो तथा घर में निकट सहयोग था। इनका 
मुरय उद्देश्य बच्चे को “अच्छे और बुरे का ज्ञान” देना, घामिक विधि- 
निषेध के प्रति सवेग तथा ईश्वर के प्रति भय और प्रेम की भावना उत्पन्न 
करना था । ईश्वर में तथा व्यक्ति की आत्मा के दिव्य नियम में बच्चो 
का-सा विश्वास उत्पन्न करने की यह प्रक्रिया तभी सभव हो सकती थी 
जब घर में आदतन धार्मिक रीति-रिवाजो का पाछन किया जाता, पुरोहित 
द्वारा तियमित उपदेश दिये जाते, किसी घामिक समुदाय में विधिवत्‌ 
प्रवेश कराया जाता तथा समय-समय पर अपराध-स्वीकृति, धर्म-परिवततेत 
पदचाताप तथा देवी करुणा का विश्वास दिलाने के द्वारा सदस्य की घामिक 
निष्ठा को उमारा जाता । धामिक चेतना को आकार देने के इस आम नमूने 
का सभी युगो और स्थानो के छोगो द्वारा अनुसरण किया गया है । 
इस शताब्दी के प्रारम्भ मे यदि अमरीकी नमूने मे कोई खास बात 
थी तो यह कि उसमे धार्मिक शिक्षकों द्वारा किशोरावस्था पर ध्यान केन्द्रित 
किया गया । धर्म-पालूत किये जाने वाले विधि-विधानो की पहले से ही 
बहुत अधिक उपेक्षा होने छगी थी, बच्चों की धार्मिक शिक्षा दिनोदिन 
सक्षिप्त ओर वेकार की होती जा रही थी , छेकिन प्रथम धामिक प्रवेश 
(कम्यूनियन) से छेकर प्रौढावस्था तक देश के युवकों की बहुत ही तीत्र 
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सर्वेगी भावनाओं को उभारा जाता था । युवक सगठनो का पनपना आसान 
है क्योकि किशोर तो किसी भी चीज के लिए इकट्ठे हो ही जायेंगे, और 
जब वे एक वार इकटठे हो जायें तो फिर उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए 
लगाया जा सकता है, खास तौर से जवकि उनसे भक्ति, आत्म-त्याग, वफा- 
दारी और प्रेम के माम पर अपील की जाय । संगठित धर्म की शक्तियों ने 
जब यह अनुभव किया कि बच्चो पर उनका नियत्रण शिथिल पडता जा 
रहा है तो उन्होंने युवको को नियत्रित करने के अवसर का लाभ उठाने 
की पूरी कोशिश की । युवकों के सभी तरह के समाज (जिनमें से कुछ 
का वर्णन पिछले अध्याय में किया गया हे) पतपने छूगे । इन आम समाजो 
के अतिरिक्त कुछ विशेष दल भी थे जिनमे कि बहुत ही तीत्र धामिक 
अपील की जाती थी । विदेशी मिशनो के लिए तैयार किया जाने वाला 
विद्यार्थी स्वय सेवक ढल इसी प्रकार का था । 
इधर तो उदार तथा आधुनिक घामिक सगठनो में पारम्परिक और 
रूढिवादी धामिक अनुआसन का स्थान घामिक शिक्षालेती जा रही थी 
और उधर धीरे-घीरे धामिक नैतिकता का मतरूव भी धर्म-परिवर्तंत के 
वजाय परिवतंन के बाद प्रोढ व्यक्ति के धारमिक जीवन से होता जा रहा 
था। इस तरह बीसवी शताब्दी में घामिक सगठनो में प्रौढो के ऐसे अनेक 
संगठन बने जो उनकी नैतिक तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाते 
थे । ये सगठन यद्यपि उनकी समस्याओं को धामिक दृष्टिकोण से देखते 
थे फिर भी घर्म-निरपेक्ष परोपकारी सगठनों के साथ उनका सहयोग रहता 
था । इसका परिणाम यह हुआ कि मुख्य बल सही या गरूत के भाव को 
उत्पन्न करने की घामिक समस्या से हटकर इस वात पर आ गया कि दैनिक 
व्यवहार के उन नैतिक मसलो को कैसे तय किया जाय जिनके बारे में 
न केवल सम्मतियों के अपितु विब्वानों के भी मतमेद परे । अब नैतिक 
उपदेशो का स्थात विचार-वितिमय ने के लिया, घारमिक बादेशो के स्थान- 
पर पेंची बहस होने रूसी तथा घर्म-शास्टोय उपदेश के स्थान पर सामाजिक 
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प्रचार होने लगा । सिद्धात रूप से तो चकं उब्य्य ही पारम्परिक तथा 





घ॒र्मे का स्वरूप उर 


आधुनिक हो सकते है और व्यवहार से भी दच्चो तथा युवकों पर पार- 
म्प्रिक घामिक अनुआसन उलता ही हेऔर घर्म-परिदर्तेत भी कनी-कसी 
होते रहते हैं, लेकिन जब संगठित धर्म के वर्तमान उद्देश्य धर्मे-निरपेक्ष 
शिक्षा और दुनियावी मामलछो के अधिक पास जा यये हैं । नैतिक मसलो 
के बारे मे “ईश्वर की इच्छा का उपदेश देना आज उतना आसान नही 
है जितना कि पचास साल पहले था। ञअव तो नैतिकता स्वय ही सरस्‍्या- 
मूलक हो गई है और 'टैच कमाड्मेट्स' तथा स्व्सि नियम पर न तो 
चरम ही आश्रित रह सकता है और न नैतिक सिद्धात । चाहे यह युक्ति- 
सगत हो या नही, घामिक आचार-पशझास्त्र में तक का स्थाव अधिक होता 
जा रहा है। इत्त प्रकार विधि तया वस्तु दोनो की ही ध्यमिक चेतना मे 
ऋतिकारी परिवर्तेव आ गया है जिसने कि इसे सामाजिक नैतिकता के 
ऋसलों के अधिक पास छा दिया है जौर जात्मा की मुक्ति का सवध चसार 
के मासलो से कर दिया है । आइए अब हम इस पुननिर्माण के मुख्य पहलुओं 
पर विचार करे। प्रारम हम उनसे करेगे जिचका सवध प्छली झताव्दी 
की व्णब्तिदादी दया तया परोक्षकारी भावना से था। 


धारमिक सामाजिक सस्थाएँ 
मुक्ति-सेना (5&ए४४707 37705) अपने नाम और स्वरूप दोनो 


में ही हमे उन्नीसदी शताब्दी की देन हैं| वीसवी शताब्दी से दो दशक 
पहले यह अमरीका में इसनलेंड से आबी थी और पहले इसे बौवेरी 
मिशस का एक अग मावा जाता था। इसका काम भूले-सदको को 
जात्माओं को जीतने से णहले उनके शरीरो को आश्रय देना था । वह अपने 
को एक घर्मोपदेशक समठन मानती है । 

मुक्ति-सेना का ज्व्यात्मिक उद्देश्य सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
आरभ मे' इसकी स्थापता सर्वेसाधारण को घाभिक प्रकाण देने के लिए 
हुई थी | अब भी इसका प्रारभ्िक और स्थायी उद्देश्य गीत, जब्द और 


- द्वारा धर्म रस शास्त्रो डा >> पूनर्जीवन न ०-०० बाले ० स्देश को सामने -+ रखना 
ज्गय के द्व -शास्त्रो के पुनर्जीवन देने वाले संदेश को सामने रखन 
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है । सामाजिक सेवा का काम पूरक काम है । 

लेकिन अब यह एक बडी परोपकारी सस्था वन गईं है | बीसियो 
तरह से यह समाज के काम आती है, जिसका सहारा इसे आर्थिक अथवा 
अन्य रूप में मिलता रहता है । युद्ध के दिनो मे यह सिपाहियों और नाग्र- 
रिको दोनो के लिए एक बडी सेवा-सस्था थी । अब यह पुराने सामान के 
स्टोर, होटल, काम-दिलाऊ-दफ्तर, खेतो की वस्तियाँ, श्रमिको और बच्चो 
के लिये घर, दिवसकालीन शिक्षु केन्न छडको के क्लब, स्त्रियों की गृह- 
सभा, सैनिको के नागरिक जीवन में फिर से स्थापित करने का कार्य, और 
गदी वस्तियो को सुधारने आदि का काम करती है । इस प्रकार यह सार्व- 
जमनिक अधिकारियो और निजी सामाजिक एजेसियो द्वारा किये जाने वाले 
सामाजिक कार्य की पूरक के तौर पर उपयोगी ढग से सहायता करती हे । 
धर्मोपदेश की प्रेरणा से कही अधिक महत्त्वपूर्ण इसका व्यावहारिक सिद्धात 


हैँ । 


वह सिद्धात इस प्रकार है, ईसाइयत और सेवा को पर्यायवाची 
मान जाता है। कोई व्यक्ति रविवार को धार्मिक सभा मे जा सकता हैं, 
लेकिन यदि वह औरो की या सारे सगठन की स्पष्ट सहायता के रूप मे 
अपने विश्वास का प्रदर्शन करने को तैयार नही हे तो उसे एक अच्छा 
सिपाही नहीं माना जाता । इसलिए मुक्ति-सेना चाहती है कि छोग इसकी 
कल्याण-सेवा को भावना से आकर भीख दे डालना न समझे, वल्कि इसे 
गतिमय प्यार या व्यवहार मे ईसाइयत माने । मुवित-सेना का उद्देश्य 
'पूर्ण मनुष्य! को स्थायी रूप से नवजीवन देना हे । 

सिद्धात में मुक्ति का इसका भाव घर्मोपदेश सबधी है, व्यवहार मे, 
यह पूरी तरह सामाजिक हैं, और सदभाव उद्योग के सामान्य सिद्धात 
पर काम करती है । मुक्ति-सेना की व्यावहारिक स्ममझ की वकहू पर 
बहुत-से अमरीकी शहरों में चर्चो ने सदुभाव उद्योग की शाखाएँ स्थापित 
की हैँ । इनमे पुराने सामान के स्टोर चलाने के साव-साव गृह-सेवा 
भी शामिल होती हे । 


धर्म का स्वरूप ७ 


वाई एम सी ए और वाई डव्ल्यू सी ए वीसवी सदी में युवकों 
के लिए घारमिक क्लब के रूप को छोडकर सामान्य सामुदायिक सगठत 
बन गए हैं, और अब सभी आयु और सभी वर्गों की आवश्यकता को 
पूरा करते है। वे होटल, व्यायामणाला, प्रशिक्षण-कोर्स, व्याख्यान, सगीत- 
सभा, विचार-गोष्ठी ओर ग्रीष्मकालीन शिविर चलाते है । विदेशी मिशनो 
के कार्य-क्षेत्र, कालेज तथा सेना के स्थानों में इसका शक्तिशाली सगठन 
है | वे जहाँ कही भी काम करते है अपने साथ धार्मिक सेवा अवश्य उनके 
साथ रहती है । लेकिन आम तौर से उनकी धर्म-निरपेक्ष सेवाओ के मुका- 
बले मे यह कम ही दिखाई पडती हैं। और ज्यादा ध्यान देने लायक वात 
यह है कि उन दोनो प्रकार की सेवाओं में अधिक अतर करने पर वे बुरा 
मानते है । यहुदी सामुदायिक केन्द्रों के रूप मे वाई एम एच ए और 
वाई डव्ल्यू एच ए की वृद्धि की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। 
कैथोलिक युवक-सगठन अनेक प्रकार की गति-विधियों और सेवाओं का 
आयोजन करते है जो कि केवरू इस रूप मे अप्रत्यक्ष तौर पर घामिक 
मानी जा सकती है कि वे चर्च के कार्य को अधिक विस्तृत बनाती है। 


अभियानो की एक शूंखला 


नथा-निषेव के लिए चलाये गए हाल के धामिक आदोलनो के नाठ- 
कीय परिणामों से हरेक परिचित है | कम-से-कम आधी जशताव्दी तक 
दि नेशनल टेम्परेस सोसायटी, दि डब्ल्यू सी टी यू ', दि ऐटि 
सेलून लीग” और दि प्रोहिविशन पार्टी” ने जिनमें से समी घामिक 
सस्थाओ द्वारा शुरू की गई थी, मदिरा-गृहो को वद करने के लिए अपना 
आदोलन जारी रखा । स्थानीय नशावदी या फिर नगर और काउटी 
के उनावो में स्थानीय विकल्प की वजह से इसे सफछता भी मिली | 
चर्चो के अन्दर नजा-निषेध के लिए चलाये गए सतत आदोलन और कमी- 
कभी मदिरा-गुृहो के विरुद्ध प्रव्शन किये जाने के द्वारा ही यह सफलता समव 
हो सकी थी । व्यवहार में घरावीपन के विरुद्ध अभियान, जो वहुत पहले 
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से चछा आ रहा था, बीसवी सदी के नशावदी कानून के साथ एक करके 
माना जाने छलगा। १९०७ और १९१७ के बीच नशाबदी के पक्ष की भावना 
और मत देने के अधिकार ने यह सभव बना दिया कि राज्य भी नशा- 
बंदी की ओर कदम उठा सके । परिणामत इस दशक में रूमभग तीन 
चौथाई राज्यों में नशाबदी लागू हो गई । दक्षिण और परिचम में यह 
आदोलन सबसे प्रवछकू था । राज्यो की इस ओर प्रवृत्ति और युद्ध की 
आपत्कालीन दशा का लाभ उठाकर, चर्चा-गोष्ठियों के रूप मे काम करती 
हुई नशावदी की शक्तियों ने १९१७ मे सघीय सविधान में अगरह॒वाँ 
सशोधन पास करवा ही दिया जो १९३३ में ही जाकर हटाया जा सका । 
१९१७ में नशबादी की विजय, और विशेषकर १९३३ में इसकी पराजय 
ने सभी नैतिक समस्याओ के प्रति जिनमें नशावदी भी शामिल है घर्म के 
दृष्टिकोण मे बहुत गभीर परिवर्तत कर दिए है। पहली बात तो यह है. 
कि वे धामिक सस्थाएँ और समुदाय जो पूरी तरह नजावदी का समर्थन 
करते थे अब इस बारेमे अलग-अलग राय रखते है । दूसरे, नैतिक कानून 
बनाने की प्रभावशालिता और अनिवार्य नशाबदी के नैतिक मूल्य में जो 
विश्वास पहले था, इस अनुभव से वह अब हट गया है। तीसरे नशावदी 
की समस्या, जो पहले सवसे अलूग थी, इसके द्वारा अब दूसरे नैतिक आदर्शों 
विशेषकर स्वतत्नता, शिक्षा, उत्तरदायित्व, समग्रता और कानून के प्रति 
समान के साथ जोड दी गई है । इसका नतीजा यह हुआ है कि अब 
न केवल नशा-निषेध के बारे में अपितु आम त्तौर पर सभी सदगुणों के 
बारे में एक यथार्थवादी और आपेक्षिक दृष्टिकोण से काम लिया जाता 
है । जो यह पहले समव नही था क्योकि धर्म नैतिकता के बारे मे कोई 
समझौता करने को तैयार नही था । निरपेक्षवाद की पहली मनोवृत्ति, 
जिसे अब आम तौर पर आदशंवाद' कहा जाता है और जिसमे इस 
विश्वास का व्यवहार-पक्ष आता था कि मलाई और बुराई की गक्तियों 
के वीच सघर्ष का नाम ही नैतिकता है, अब समाप्त होती जा रही है । 
इसका स्थान घीरे-घीरे यह घारणा लेती जा रही है कि विभिन्न सैतिक सम- 
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स्याओ को व्यावहारिक ढग से सुलझाने का प्रयत्त करना चाहिए, न कि 
आक्रामक ढंग से । बहुत से घाभिक व्यक्ति तो अब भी नेतिक मूल्यों के 
सघर्ष सबधी सिद्धातों मे विश्वास छोडने को तैयार नहीं होगे, और 
न समझौते के आचार शास्त्र को मानेंगे, लेकिन व्यवहार मे निदा के 
बजाय उनका अधिक ध्यान युद्ध-तीति' पर रहता है । धर्मे-निरपेक्ष 
नेतिकवादियो की तरह बहुत से धामिक व्यक्ति भी कानून नशावदी 
का विरोध करने वाले लोगो के इस तर्क से सहमत हो गये थे कि मदिरा- 
लयो को शराव वेचनेवाली दुकानो के रूप मे वदलकर लोगो की शराब 
पीने की आदत छडायी जा सकेगी, या फिर शराब पर टैक्स लगाने से वे 
लोग रुक जायेगे जो नशाबदी कानून से नहीं रुक पाए थे । इस प्रकार 
वेउस सशोधन के हटाये जाने को एक अस्थायी हार न मानकर नश्ञा-निषेघ 
के आदोलन के एक बिलकुरू नये प्रकार की शुरुआत मानने को तैयार हो 
गये थे। धार्मिक जनसाधारण का एक बडा अल्पमत अब नशा-निषेध के 
बारे मे अरस्तू की तरह यह मानने को तैयार है कि हमे पियक्कड तो 
नही बन जाना चाहिए, पर साथ ही अच्छी तरह खाने-पीने में कोई नुकसान 
भी नहीं है । लेकिन बहुमत की धारणा अब भी यही है कि न केवल 
शराब पीने की आदत अपितु शराब को ही पूरी तरह खत्म कर देने से ही 
नतिक आदर्श की प्राप्ति हो सकेगी । इस बीच बहुत से धामिक नेता 
'ऐलकोहलिक' ऐनोनिमस' जैसे दलो के अर्ध-धामिक तरीको का भी 
अध्ययन कर रहे है और घारमिक सगतियो को अधिक आकर्षक बनाने का 
प्रयत्त कर रहे है। कुछ भी हो, राष्ट्रीय नशाबदी की असफलता ने 
धाभिक नेताओ को वाध्य कर दिया है कि वे मर्यादा लाने के और अधिक 
भर्यादित उपायो पर विचार करे। 

विश्वशाति स्थापित करने के प्रयत्नो के परिणाम से भी कुछ ऐसा ही 
निष्कर्ष निकलता हे, हालाँकि वह पेचीदा कुछ ज्यादा हे। युद्ध-विरोधी दो 
प्रयत्न तो बहुत पुराने है और इन्होने इस शताव्दी में भी महत्त्वपूर्ण भाग 
अदा किया है। उनमे रो एक हे हिसा के कार्यो का अतरात्मा की आवाज 
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पर विरोध और दूसरा है गातिपर्ण अतर्राष्ट्रीय सबधो को बढावा देने 
के लिए बनायी गई विभिन्न चर्चो की सभाएँ | पिछले दो दशकों तक, अत- 
रात्मा की आवाज पर विरोध करने वाले आमतौर उन घाभिक सस्थाओं 
तक सीमित थे जिन्होने शस्त्र न घारण करने का ब्नत अपने घामिक 
कत्तव्य का अभिन्न जग बना लिया है | अमरीका में इनमें से कुछ प्रमख 
सस्थाएँ निम्नलिखित है दि सोसायटी ऑफ फ्रेडस', दि मोरेवियस*, 
दि सैननाइट्स' दि ड्रकर्स एड इहवेक फैल्डर्स', जेहोबाज विट्नेसिज 
(रसैलाइट मिलिएनियलिस्ट्स )। महात्मा गाथी के व्यक्तिगत प्रभाव 
के साथ वेदात मिशन ने भी अहिसा और आत्मिक शविति से विश्वास दृढ़ 
किया है, हालाँकि यह कुछ अजीव वात है कि थियोसोफिस्ट लोगो में 
ऐसा नहीं हुआ । 


प्रथम महायुद्ध मे अतरात्मा की आवाज पर विरोध करने वाले 
इन छोगो को कुछ कानूनी सरक्षण दिया गया, लेकिन जब यह पता चला 
कि इनमे से कुछ सस्थाओ के अधिकाश सदस्य जर्मन है तो छोग इनके 
खिलाफ भडक उठे । अतरात्मा की आवाज पर विरोध करने वाले ऐसे 
लोगो पर तो को$ ध्यात ही नही दिया गया जो किसी संगठन के सदस्यः 
नही थे, किन्तु अपने व्यक्तिगत घारमिक विव्वासों के आधार पर युद्ध का 
विरोध कर रहे थे । लेकिन युद्ध के बाद, विशेषकर जब इस बात का 
खूब प्रचार किया गया कि किस प्रकार हस्त्र-निर्माताओ केगुट युद्ध कर- 
वाना चाहते है, तो घासिक शातिवाद का व्यापक प्रसार हुआ । परिणाम- 
स्वरूप सभी चर्चो मे अतरात्मा की आवाज पर विरोध करने वाले व्यक्तियो 
की सख्या बहुत बढ गईं। बहुत-सी अग्रणी चर्च-सस्थाओ ने आम तौर से 
यूद्ध को एक पाप वताकर उसकी निदा की । जब अमरीका द्वित्तीय महायद्ध 
में शामिल हुआ तो सरकार को अतरात्मा की आवाज पर विरोघ करने- 
वालो के साथ कही ज्यादा 'उदार बर्ताव करना पडा । १९४० के 'ेले- 
क्टिव सविस एक्ट” में चर्च की सदस्यता का आवश्यक होना हटा दिया 
गया और “घामिक शिक्षां और विव्वास के कारण” “किसी भी रूप मे 
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००७ है । 


युद्ध में भाग लेने” का विरोध करने वाले व्यक्तियों का भी समान 
किया जाने छूगा । नागरिक सा्वेजनिक सेवा-शिविरो के सात हजार शाति- 
वादियो में से दो-तिहाई का ही ऐतिहासिक शाति चर्चों से सबध 
था । वास्तव से सध्य परिचम में क्वेकर लोगो की सख्या में कमी होने 
का एक बडा कारण यह भी था कि मेथोडिस्ट और प्रोटेस्टेट चर्चो मे भी 
अब शातिवाद का प्रचार होता जा रहा था | नागरिक शिविरों में ८ 
प्रतिशत मेथोडिस्ट थे, ३ प्रतिशत जेहोवाज विटनेंस, और ६ प्रतिशत 
अन्य किन्‍्ही चर्चो से सबध रखने वाले थे। यह ध्यान देने योग्य 
बात है कि क्वेकर लोग युद्ध के प्रयत्नो में अपेक्षाकुत सहयोग करने को 
तैयार थे । उनमे से ज्यादातर नागरिक सेवाओ में काम करना चाहते 
थे लेकिन कुछ शस्त्र उठाने को भी तैयार थे । पर सबसे अधिक प्रभावशाली 
थे कुछ पादरी, जिन्होने सोच लिया था कि वे कभी युद्ध को 'आशीर्वाद' 
नही देंगे, और जो संघर्ष के अत तक अपनी स्थिति पर कायम रहे । 

अमरीकी प्रोटेस्टेटो की एक पूरी पीढी के लिए युद्ध पापपूर्ण है या 
नही, यह बात एक व्यक्तिगत नैतिक समस्या बन गई । कैथोलिक और 
यहूदियो के लिए तो इसमे नेतिक सघर्ष की कोई बात थी ही नही, क्योकि 
उनमे से बहुत ही कम लोग, शातिवादी थे । अमरीकी कैथोलिक नेताओ 
ने यूद्ध के प्रयत्नो का यहाँ तक कि स्पेनिश-अमेरिकन युद्ध से भी साथ 
दिया है। अमरीकी यहूदी पहले महायुद्ध मे ऐसे अमरीकी नागरिकों के 
तौर पर छडे जिनके लिए प्रजातत्र एक घारमिक परम्परा था, और दूसरे 
महायूुद्ध मे वे अमरीकी और यहूदियों के तौर पर लडे जिनके लिए हिटलर 
के आतक समाप्त करना एक विशेष कत्तंव्य था। उन प्रोटेस्टेट अत- 
रात्माओं मे जिन्होने एक ईसाई शातिपूर्ण निरपेक्षवाद का समन्वय प्रजा- 
तत्नीय नागरिक नैतिकता से करने का प्रयत्न किया है एक तीतन्र नैतिक 
सघणषष वढता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रथम महायुद्ध मे बहुत-से पादरियों 
ने अपने प्रेस्बिटेरियन प्रेजिडेंट वुडरो विल्सव के अनुसार “ससार को 
प्रजातत्र के लिए सुरक्षित बनाने” के उस प्रयत्न को एक पवित्र कार्य और 
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नैतिक अभियान माना था, लेकिन उस संघर्ष मे सफलता न मिलने से 
प्रोटेस्टेट लोगो में बहुत अपमान और पच्चात्ताप की भावना फैली । 
यूद्धतत्र” के विरुद्ध इस वैमनस्य की पराकाष्ठा १९३० में आयी जब एक 
अतर्राष्ट्रीय शस्त्रास्त्र गिरोह के भमडाफोड होने का सीवा परिणाम यह 
हुआ कि अमरीकी मब्यस्थता के लिए विधान नियम बनाना पडा। अब तो 
वे लोग युद्ध को कभी भी पवित्र नही मानेगे । लेकिन तो भी द्वितीय महा- 
युद्ध को अधिकाश्ष प्रोटेस्टेट लोगो ने (थोड़े सघर्ष के वाद) एक पवित्र 
कत्तेव्य मान ही लिया । १९४१ के ग्रीष्मकाल में न्‍्यूयार्क के एग्लो कैथो- 
लिक विशप मैंनिंग ने वडी गभीरता से कहा, एक अमरीकी, एक ईसाई 
और एक ईसाई चर्च के विजप की हैसियत से बोलते हुए, मैं कहता हूँ कि 
एक जाति के तौर पर इस संघर्ष मे भाग लेना हमारा कर्तंव्य है ।” लेकिन 
तव वहुत ही कम लोग उससे सहमत होने को तैयार थे । ऐपिस्कोपै- 
लियन लोगो को भी ऐसा कथन धक्का पहुँचाने वाला था, और बहुत 
से प्रोटेस्टेट छोगो ने तो इसे घर्म-निदक बात माना । पर साल-दो-साल 
बाद ही अधिकाश उसके साथ सहमत हो गए। केवल कुछ ने ही आतरिक 
संघर्ष जारी रखा जिनमें से एक क्रिश्चियन सेच्यरी' का शातिवादोी 
सम्पादक कलेटन डब्ल्यू मौरिसन भी था | पर्लहारवर के वाद उसने लिखा 
“हमारा देश युद्ध मे लगा है । इसका जीवन दौव पर है।यह हमारी 
आवध्यकता है. एक अनावश्यक आवश्यकता, इसलिए एक अपराध- 
पूर्ण आवश्यकता । हमारा सघर्ष, यद्यपि आवश्यक हे, पवित्र नहीं है । 
ईंइवर हमे लडने का आदेश नही देता। उसके द्वारा दिया जाने वान्य 
दड हमने अपने ही हाथो लिखा है और वह यह है कि हम अपने भाहउथो 
को काटे और उनसे काटे जायें | हमारा विष्वास है कि यह दड बिल्कुल 
नरक के समान है ।” पर बहुमत तो ज्यादा आत्मन्तुष्टि से 'लछिविग चच! 
के सम्पादक के साथ यह प्रार्यना कर रहा था, ' हम सदा यही चाहें कि 
इंश्वर हमारे पक्ष मे न हो, अपितु हम ईश्वर के पक्ष में हो, ताकि अत में 
विजय उसी की हो ।” यह प्रार्थना ईसाइयो के बीच प्परम्परिक है । केकिन 
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इस पर धर्म-निरपेक्ष आचार-भास्त्री केवल मुस्कराकर ही रह जायेगे । 

जहाँ तक शाति स्थापित करने के लिए संगठित योजना बनाने का 
प्रश्न है, उन्नीसवी सदी में इस काम से पहल संगठित घर्म-सस्थाओ के 
बजाय धर्म-निरपेक्ष मानचत्तावादियों ने ही की । कुछ प्रोटेस्टेट छोगो ने 
भी, जिनमे से ज्यादातर वामपक्षी थे, इनके साथ सहयोग किया । लेकिन 
बीसवी सदी में शाति-समाओ में और न्यायपूर्ण तथा स्थायी” आधार पर 
अतर्राष्ट्रीय समझौते कराने में चर्च ज्यादा और ज्यादा रुचि लेने लगे । 
उन्होने 'लीग ऑफ नेशस' का उत्साह से साथ दिया, और १९४२ मे 
ओहियो मे उन्होने 'न्यायपुर्ण तथा स्थायी शाति के आधार' पर एक प्रभाव- 
शाली वक्‍तव्य तैयार किया, जो वास्तव मे सयुक्तराष्ट्र सघ की स्थापना के 
लिए एक कदम था। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा” को बढावा देने मे 
कंथोलिक और प्रोटेस्टेट छोगो ने यहूदियो का साथ दिया है। आम 
तौर पर इस देश की घामिक शक्तियाँ राजनीति और युद्ध और शाति 
की समस्या में अधिकाधिक रुचि ले रही है, शाति तथा युद्ध के साधनों 
के लिए भी वे यथार्थवादी योजनाएँ बनाने मे धर्म-निरपेक्ष सस्थाओ के 
साथ सहयोग कर रही है, चाहे धर्म-गास्त्र की दृष्टि से वे इन व्यावहारिक 
नीतियो के साथ मैल बैठा पाये या नही । 

- इधर प्रोटेस्टेटो का ध्यान तो नशाबदी ओर शाति की नैतिक 
समस्या पर रहा है, उधर कैथोलिको का ध्यान सैक्स की नैतिकता, 'सार्व- 
जनिक मर्यादा और परिवार की सुरक्षा' पर गया है। सार्वजनिक 
मर्यादा आदोलन थियेटर तथा सिनेमा पर निगाह रखता हे। इसी आदो- 
लगन के परिणामस्वरूप १९३४ में नेशनल लीजन ऑफ डिसेसी' की 
स्थापना हुई | स्थानीय राजनैतिक दबाव तथा हॉलीवुड के स्थायी सेसरशिप 
द्वारा कैयोलिक चर्चे स्टेज और पर्दे पर भद्दी अच्छीलता तो रुकवा ही देता 
है, साथ-ही-साथ,जहाँ तक हो सके, ऐसे चर्च-विरोधी नाटक आदि भी 
नही होने देता जिनसे छोगो की घामिक मावनाओ को ठेस रूग सकती 
हो । उदाहरण के लिए न केवल स्टेज और सिनेमा में अपितु साहित्य 
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और पत्रकारिता में भी घर्म- ६ “करत 278 है । यहाँ तक किं 
दाशेनिक नास्तिकता और राजन क्रिव/ की भी निंदा इस आधार 
पर की जाती है कि धर्म को सार्वजनिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनकी 
दृष्टिसे घर्म-मिरपेक्षवाद अनैतिकतथा अवाभिक है। अविकाश ईसाइयो 
और यहूदियों का यह विव्वास है कि नैतिकता को घारमिक समर्थन को 
आवश्यकता है, यद्यपि कुछ यहूदी और मानवतावादी ऐसा नही मानते । 
ऐसे ही आधारपर कैथोलिक अधिकारी सार्वजनिक पुस्तकालयो ओर स्कूलो 
सेकथोलिक विरोधी पुस्तके हटवाने का औचित्य सिद्ध करते हे । उनमें 
से कुछ कम-से-कम सिद्धात रूप मे, झूठे! घर्म के सेसर किये जाने को 
सार्वजनिक सेवा मानेगे वैसे ही जैसे कि कुछ प्रोटेस्टेट मानते है कि 
कैथोलिकचर्च एक सार्वजनिक खतरा है । दूसरी ओर यहूदी धर्म-चिरपेक्ष 
या सार्वजनिक रूप से शामीवाद ( सेमिटिज्म ) के विरोध को धार्मिक 
रूप से सताना मानकर उसकी निंदा करते है। लेकिन आमतौर पर 
छोटे धर्म जब एक-दूसरे को बुरा-मला कहते है तो ऐसा वे घाभिक 
आधार पर ही करते हैं न कि सार्वजनिक मर्यादा के । उदाहरण के लिए, 
दि पब्लिकेशन कमिटी ऑफ क्रिश्चियन साइस' जो इस प्रकार के 
साहित्य पर सतर्क निगाह रखती है तथा निजी रूप से सेसर भी करती है, 
इस बात को खुले तौर पर मानती है कि ऐसा वह "क्रिश्चियन साइस' 
के गलत ढग से पेश किये जाने को रोकने के लिए करती है । छेकिव कोई 
विश्वास जितना शक्तिशाली होता जाता है उतना ही वह अपने आपको 
सार्वजनिक कल्याण के साथ एक समझने लगता है । इसलिए बड़े-बड़े 
ईसाई चर्च एक गभीर और कठिन नैतिक स्थिति मे हे। स्पष्ट ही दे 
सामाजिक सेवा के बहुत से काम कर रहे है और उन्हे आम जनता कर 
समर्थत॒ भी प्राप्त है, इसलिए स्वमावत- वे समझने लगते हैं कि वे अनिं- 
वार्य है। और क्योकि उन्हे कोई व्यक्तिगत हित के छिए बनायी गई संस्था 
सिद्ध नही कर सकता, वे अपने कल्याण ओर सार्वजनिक व्यवस्था तथा 
सुरुचि को एक समझने लगते है। यह एक मानवीय कमजोरी है और 
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केवल अति प्राकृतिक कृपा से ही दूर की जा,सकती है | लेकिन इसने यह 
आवब्यक कर दिया हे कि समसामयिक नैतिकता के लिए धामिक विश्वास 
ओर सार्वजनिक सुरुचि के पारस्परिक सवध को ज्यादा स्पष्ट तौर से 
समझा जाय । न तो कट्टर एकीकरण और नही कट्टर अलूगाव पर 
ज्ञाज उतना विश्वास होता है जितना पहले हुआ करता था । 
इसी प्रकार सेक्सीय नेतिकता, सतति नियमच, और तलाक के 
मामलो ने यह सवार उठा दिया है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य 
की चिकित्सा सबधी समस्याओं और परम्परागत रूप से धर्म से सबद्ध 
नैतिक समस्याओं में क्‍या सबध होना चाहिए । कैथोलिक स्थिति तो 
इस बारे में कट्टर है और स्पष्ट है किसी भी नैतिक मसले के हल के 
लिए धामिक स्वीकृति की आवश्यकता है। क्योकि चर्च अधिकृतरूप से 
यह मानता हे कि आवेश ( विशेषकर विछास ), विवाह और सतति- 
उत्पादन की समस्याएँ नैतिक समस्याएँ है, इसलिए यह समय-समय पर 
अतरात्मा के मामलो' के मार्ग-दर्शन के लिएः अधिकृत घोपषणाएँ 
करता रहता हैं। १९५१ में जब पोप ने कुछ चिंकित्सा सबधी निर्णयो, 
विशेषकर शिज्ू-जन्म के कुछ कठिन मामलो के बारे मे घोषणा की तो 
उस पर अमरीका मे व्यापक विचार-विनिमय और टीका-टिप्पणी हुई। 
१९४३ में कैथोलिक लोगो ने फ्रास के अनुकरण पर कंना कास्फ्रेस 
मूवमेट” नामक आदोलन चलाया जिसमे नव विवाहित दपतियो के 
साथ विवाह और पितृत्व की समस्याओं पर विचार-विनिमय करने के 
लिए सभाएँ आयोजित की जाती थी । इन दपतियों को दी जाने वाली 
सलाह का सार अधिकृत रूप से इस प्रकार वताया गया है “हमारे 
धादोलन की सरक्षिका ब्लैसिड मेरी” ने कैना के विवाह के अवसर पर 
कहा था वह करो जो ईश्वर तुम्हे करने के लिए कहे, इसी के अनुसार 
यह आदोलन विवाहित व्यवितयों के सामने सृष्टि के रचयिता का यह 
आ्ञाव रखता है कि उसने पुरुष और स्त्री का निर्माण करके वृद्धि करने के 


लिए कहा हैं ।” 
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रूढिवादी यहुदी घर्म और फडामेटलिस्ट ईसाइयत मे नैतिक 
अधिकार का भाव इतना स्पष्ट नहीं किया गया हे। उदारवादी 
प्रोटेस्टेटो और यहुदियों को छूचकीलेपन के छाम तथा हानियाँ दोनो ही 
प्राप्त है । कही तो वे समझदारी के विचार से रूढिवादी वन जाते है, 
और जव वे जनसाधारण को बुद्धिमानी से कोई रास्ता दिखाना चाहते 
है तो उनके पादरी दूसरे व्यावसायिक सलाहकारो की राय मानने लगते 
है। इसके अनुसार चिकित्सा-व्यवसाय के लोग जिसे समझदारी को बात 
मानते है उसे ये पादरी सही और नैतिक मानकर आशीर्वाद देते है । 
उन प्रोटेस्टेट और उदार धामिक क्षेत्रों मे चिकित्सक की नैतिक सलाह 
और धाभिक नैतिक नुस्खे के बीच अपेक्षाकृत कम सचर्ष हुआ हे, जबकि 
मानवतावादियों और सुधारवादी यहृदियों की आचरण सबधी सास्क्ृ- 
पतेक समाओ में यह प्रयत्न रहा है कि वे चिकित्सा-व्यवसाय के साथ-साव 
चल सके । 
इन सब परिवर्तनों का परिणाम बह निकला है कि चिकित्सा-व्यव- 
साथ, विगेषकर मनोविस्लेपक, जीर पादरियों के व्यवसाय अपनी सामान्य 
समस्याओं के कारण पास-पास आ गे हूँ । चिकित्सा-व्यवसायथ के लोग 
डव नैतिक मुल्यो के बारे मे विचार-विनिमय फरने को और विशेष घामिक 
अनृशासनों के चिकित्सा सबधी मुल्य को स्वीवगर करने के लिए बधिक 
एचछत है । दसरी ओर पादरी जो धर्म-निरपेक्ष मनोविग्लेपण के तत्वों 
शो समझने शोर उसके शान का उपयोग झले था छिपे पर, अपन पास 
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हुए है जितना कि पादरी छोग या मनोविश्लेपक भूतकाल मे मानने को 
तैयार नही थे । 

बडी नैतिक समस्याओ में से जिसे अभी हार में धामिक समुदायों 
मे गभीरता से लिया गया है वह है अतर्जातीय सवधो की समस्‍या, और 
खासकर नीग्रो चर्च और चर्चो में आने वाले नीग्रो छोगो की समस्या ॥ 
१९२० में फेडरलू कौसिल ने नीग्रो छोगो के लिए कानूनी न्याय और 
(क्रियात्मक पातृत्व' के कार्यक्रम का प्रस्ताव किया था, इसने जातीय 

उच्चता के विचार को बुरा बताया, और धीरे-धीरे अपने कार्यक्रम मे 

लिचिंग” और जातियो मे विभेद करने के विरुद्ध कानून बनवाना भी 
शामिल कर लिया । 

बडे प्रीटेस्टेट सम्प्रदायो ( विशेषकर मेथडिस्ट और बैप्ठिस्ट ) के 
लिए जो कि उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं मे अधिक निकट के सबंध 
बनाना चाहते थे जाति की समस्या बहुत परेशानी मे डालने वाली थी, 
और रोमन कीथोलिक भी इस समस्या का जल्दी ही सामना नहीं कर 
पाये थे। लेकिन जल्दी या देर से सभी घामिक सस्थाओ को इसका सामना 
करना ही पडा । १९३४ मे न्यूयार्क शहर मे इस स्थिति का सामना करने 
के छिए दि कथोलिक इटररेशल कौसिल' और 'सेटर ऑफ 'न्यूयार्क 
की स्थापना हुईं । अपने प्रकाशन दी इट्ररेशल रिव्य' के द्वारा इसका 
प्रभाव काफी व्यापक हुआ है। प्रोटेस्टंट छोगो ने वर्ण-मेद हटाने मे प्रयोग 
के त्तौर पर अनेक अतर्जातीय धा्भिक 'श्रातृमडलो' की स्थापना की है। 
सीग्रो लोगो फी दशा मे जाति-समस्या भिन्न है, और यह जातीय पक्षपात 
की संमस्या से ज्यादा पेचीदा है, क्योकि एक शताब्दी के दौरान से नीग्रो 
चर्चो ने अपने ही 'प्रंकार की पूजा और आत्मिकता का इतना विकास कर 
लिया है कि उन्हे अपनी धार्मिक सेवा पर गवे तथा सतोष का अनुभव 
होता है, और अब आम तौर पर यह भाना जाता है कि उन्होने ससार 
के आध्यात्मिक जीवन मे और खास कर अमरीकी सस्क्वति मे अपना योग- 
दान दिया है । इसलिए यह बात महत्त्व की है कि जाति-विभेद खत्म करने 


| 
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के जल्दबाजी के तरीको द्वारा इस सच्चे रचनात्मक काम को नुकसान न 
पहुँचाया जाय । कृत्रिम विभेद और कृत्रिम एकता दोनो से ही बचना 
चाहिए | तो भी यह सभव है, जैसा कि हाल के प्रयोगो और प्रवृत्तियो से 
पता चलता है, कि नीग्रो चर्चो के घामिक मूल्य को कम किये बिना अन्त- 
जातीय सामाजिक बधनो को तोडा जा सके । इस सवध में हमारा ध्यान 
जातिभद पर काबू पाने के लिए उत्तर और दक्षिण मे युव॒को द्वारा दिये 
गए नतृत्व की ओर जाता हैं। मनोवृत्ति मे क्रातिकारी-सा परिवर्तेत आ 
गया है, लेकिन यह कहना कठिन है कि इसमे से कितना घामिक प्रेरणा के 
कारण है।तो भी यह निरिचत है कि घामिक युवक सगठनो ने ठोस 
'काम किया हैं। पूर्वीय जातियों के साथ सबधो का घामिक पहलू भिन्न 
अकार का है और पूर्व के साथ अतर्घाभिक शातृत्व स्थापित करने 
मे विशेष प्रगति नही हुई है । तो भी दूसरे महायुद्ध के दौरान मे और 
उसके बाद विस्थापित जापानियो की चर्चो ने जिस ढग से हिफाजत तथा 
थरवाह की है उसके लिए उन्हे श्रेय दिया ही जाना चाहिए । 


सामाजिक सदेश 


अमरीकी धर्म मे सबसे अधिक दूर व्यापी और प्रकट रूप से स्थायी 
नैतिक पु]नर्निर्माण तथा कथित सामाजिक सदेश' के रूप में हुआ है । 
कैथोलिकवाद, यहूदी धर्म और प्रोटेस्टेटवाद के प्रभावशाली वर्गों तथा 
चर्चो मे इसका बहुत असर है। यह सामाजिक आचार-शास्त्र के आधार 
पर घम के पुननिर्माण करने की प्रक्रिया की चरम परिणति का प्रतिनिधित्व 
करता है जिसका दिस्दशन हम करते रहे हैं और जिसे पूरे औचित्य के 
साथ आज की घामिक क्राति' कहा जा सकता है । इसका मुख्य भाव 
यह है कि मनुष्य जाति का सामूहिक रूप से उद्धार या मोक्ष और सामाजिक 
व्यवस्था का पु्ननिर्माण घर्मं का अतिम लक्ष्य है। इस सदेश के, जो कि 
यूरोपियन समाजवाद जितना ही पुराना है, कई उग्र रूपों का प्रचार 
अमरीका मे उन्नीसवी शताब्दी मे हो चुका है। इनमे धर्मशास्त्र की दृष्टि 
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से सब से अधिक उम्र शायद बडे हेनरी जेम्स का सिद्धात था, जो कहता 
था कि जैसे आदम मे व्यक्तिगत रूप से सारे मनुष्यो का ईइवर से पतना 
हुआ है, इसी प्रकार दिव्य मानवजाति में सब मनुष्यों का उद्धार सामू- 
हिक रूप से होगा। 

इस शताब्दी के पहले चौथाई भाग मे इस सामाजिक स्देश का 
शिक्षण और प्रचार चर्चो और शिक्षालयो मे अल्प मत के द्वारा ही किया" 
जाता था, और जन साधारण के बजाय पादरी लोग इसमे कही अधिक 
उत्साह दिखाते थे। और हालॉकि इस शताब्दी के पहले दशक मे सामा- 
जिक सेवा के लिए केन्द्रीय मडरू स्थापित करने मे एक चर्च की दूसरे चर्च 
के साथ प्रतिस्पर्धा होती थी, इन मडलो की गति-विधियो और घोषणाओं 
के प्रति स्थानीय चर्चो और पादरियो के बहुमत ने कोई ज्यादा उत्सुकता 
नहीं दिखायी । यद्यपि यूरोपियन कैथोलिको के बीच पोपलयो का एक 
सामाजिक सदेश लम्बे समय से सामाजिक कार्य का आधार रहा था.. 
अमरीकी पादरियो ने इस पर तब तक कोई ध्यान नही दिया जब तक कि 
अमरीकी बिशपो ने १९१९ मे ऐसा करने के लिए नही कहा, और तब 
भी दस साल बाद तक इसके वारे मे कोई प्रतिक्रिया नही हुई । 

मुक्ति” के व्यक्तिवादी और पारछौकिक विचार पर पहली चोट 
वैयवितक सद्भाव को अपील करने के द्वारा तथा अपनी ही मुक्ति के बारे 
में चिन्ता करने को आध्यात्मिक स्वार्थ बताने के द्वारा की गई | बीसवी' 
सदी के प्रारभिक भाग के स्वभाव की यह विद्येषत्ता थी कि उसमे अपने 
बजाय औरो की अधिक चिता की जाती थी । इसलिए आम तौर से यह 
माना जाने छूगा कि मलाई करना ही ईश्वर को प्यार करने का रास्ता 
है। वाई० एम० सी० ए०, वाई०, डब्ल्यू० सी० ए० तथा अन्य युवक सग- 
ठनो के केन्द्र मे यही सिद्धात काम कर रहा था। व्यक्तिवाद के गढ 
प्रिसटन प्रेसीबीटेरियस के बीच भी नैतिक वातावरण से परिवर्तन 
दिखाई देने लगा था | उदाहरण के लिए १९०९ मे धर्म-शास्त्र के विद्या- 
थियो के सामने एक प्रभावशाली साधारण व्यक्ति की तरह बोलतें हुए 
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बृट् रो विल्सन न कहा था * 

जहाँ तक भेरा प्रवन हे, मुझे तो व्यक्तिवाद के सच्चे जाधार के अलावा 
चर्च या समाज में भविष्य की कोई उज्ज्वल झलक नहीं दिखाई देती । 
पादरी को चाहिए कि वह ईसाइयत फा उपदेश मनुष्यो को दारे न कि समाज 
फो । उसे मुक्ति पा उपदेश व्यक्षित को करता चाहिए पयोकि हम एक्क« 
एफ फरदे ही प्यार छर सकते हु, ओर प्यार ही जीवन का नियम हैं। 

लेकिन १९१४ में क्षपत्री राजनैतिक नप्री स्वतमता के साथ 
उसने एक सामाजिक नदेश को भी कुछ साववयादी से सरीज्ञार कर छिपा । 
शक्तिशाली ईसाधइण्त' पर वाई० एम० सी० ए० के शामने सोडते हुए 
उसने कहा 

जहाँ तक मेरा प्रध्न है मे एसाइयद के बारे में इस रूप में नहीं 
सोचता कि वह चेयपितक आत्मायों फे उद्धार करने का साधन है। ईसा 
इस संसार में जौरो दो बचाने दे छिए आया था न छि अपने आप छोी, 
और फोई ज्ादमी त्व तझ सच्चा ईसाई नहों हो सझता जब तर कि घहू 
एगातार बहु न सोचे कि कसे यहू क्पने भाई ऐो ऊपर उठ्य सद्तता है, फंसे 
घहु मनुष्पणाति को प्रदयश दे सकता है, फँसे यह उस छेत्र ने जिसमें शि 
बह रहता है पुण्य फो सदव्यद्टार रा वियम बना सकदा है । 
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सदेश ने णीघ्र ही सब जगह सुबार के लिए जोश पैदा कर दिया । प्रो० 
सोशेन बृश के समान ही अन्य प्रोटेस्टेट घारमिक नेता भी हुए जिन्होंने सामा- 
जिक संदेश को अधिक यथार्थवादी तथा उम्र समाज-शास्त्री रूप दिया 
तथा इससे बुर्जआ उदारवाद की झलक मिटाने की कोशिश की । ऐसे 
नेताओ के प्रयत्त से न केवल बडे चर्चो के केन्द्रीय प्रशासनिक बोर्ड तया 
सस्पाएँ लेकिन छोटे बडे पादरी भी “सामाजिक व्यवस्था को ईसाइयत पर 
लाने के काम में सक्रिय रूप से लगा दिये गए । 

१८८५ के 'पिट्सवरा प्लेटफार्म' मे सुधारवादी रवियो ने कुछ 
सकोच के साथ घोषणा की कि “हमारा कत्तंव्य समाज के वर्तमान सग- 
ठन की विपमता और वुराइयो से उत्पन्न समस्याओं को न्याय और पवि- 
अता के आधार पर हल करते के महान कार्य में माग लेना है ।” 

लेकिन उसके वाद से तो अमरीकी यहुदी धर्म की तीनो शाखाओ ने 
सामाजिक न्याय के बारे में जोरदार घोषणाएँ की है । 

१९१९ से कैथोलिक भी सामाजिक पुर्नानर्माण के काम मे पूरी तरह 
, जुंठ गए । १९२० में दि नेशनल कैथोलिक वेलफेयर काच्फेस' का 
समठन किया गया जो इस समय देश में घामिक सामाजिक कार्य की 
सब से गवित॒ञाली और केंद्रीय रूप से सगठित सस्था है | इसके आठ 
मुस्य विभाग हैं जो विभिन्न क्षेत्रो मे काम कर रहे है । औद्योगिक सम्बन्धो 
के क्षेत्र मे, जहाँ कि कैथोलिको की शक्ति विद्येष रूप से रही है, कैथोलिक 
शअमिक आदोलन १९३३ से चलता आ रहा है। यह दि कैथोलिक वर्कर 
के नाम से एक पत्रिका भी निकालता हे जिसकी ६५,००० प्रतियाँ छपती 


हूँ । 

१९४६ में प्रोटेस्टेट, यहुदी और कैथोलिक समिलित रूप से 
आ्िक न्याय की घोषणा” करने से सफल हो सके । इस घोषणा का 
प्रभाव इन दलो द्वारा उन्नीसवी सदी मे किये गए सभी कार्यों से ज्यादा 
हुआ । इसी बीच ( डॉ० फैलिक्स एडलर की प्रेरणा से ) न्यूयार्क तथा 
अन्य शहरो मे आचारीय सास्कृतिक सभाएँ बनने लगी जिनमे विभिन्न 
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धर्मों के या किसी भी घर्म को त मानने वाले ऐसे व्यक्ति एकन होने लगे 
जो घामिक तथा व्यावह्यरिक रूप से एक सामाजिक आचार को बढावा 
देना चाहते थे । इन सभाओ ने उदार अमरीकी मतो में सामाजिक पुनर्निर्माण 
के कार्यक्रम के आगे घामिक मतभेदों को दवा देने की प्रवृत्ति को और 
उग्र रुप दिया । ईसाई समाजवादियों की तरह उन्होने सी इस सिद्धात 
'पर जोर दिया कि एक सामाजिक व्यवस्था के बारे में निर्णय किसी अवै- 
यक्तिक परख की बजाय इस बात से करना चाहिए कि वह व्यवस्था कंसे 
मनुष्य पैदा करती है । 

आधिक मसलो पर घामिक विचार और कार्य ने क्या रुख अपनाया 
है यह बताना आसान नही है क्योकि इसमे उतनी ही विभिन्नता हैं जितनी 
पर्म-मिरपेक्ष विचार और क्रिया मे । फिर भी यह तो कहा ही जा सकता 
है कि घर्म-निरपेक्ष अतरात्मा का प्रतविव चर्चो पर भी पड़ा है, यद्यपि 
इस गारे मे न तो वे पूरी तरह नेता ही रहे है और न जनुयायी ही । चर्च 
समसने लगते है कि सामाजिक न्याय के मामठों में वे मनृप्यो के सामा- 
ज़िक नेता है। जवकि चर्च विरोधी व्यक्ति सोचते है कि चर्च लाइलाज 
रूप से रढिवादी है । चरम सीमा के इन दोनो हो सामान्यीकरणो मे से 
कोई भी सरी नही है। हालाँकि सामाजिक सघार के नेताजों के बीच वूछ 
पादरी या घम्मं से प्रेरित व्यनित हमेशा रहे हैं, च्चों छा गरय बगर्य सदा 
न सूघरे हुए लोगो के प्रवक्‍ता के रुप में रह्य है । एक जोसन अमरीकी के 
सही और गरत के भाद वो यदि दिसी ने घर्म-सतिरपेख पथट्यरिता और 
घियेदर से, सामाजिक दिल्ान के प्रोफेसरो से और जौर राजनेनिक दलों 
के क्ञारोरानों से बटफर सवेगी शक्ति दी है तो वे घामिएा सस्याजों की 
वेदिया कौर प्रेम ही है । सुधार ठाने में चाहे उनवाय उदादा शाद ने हो 


£्‌ 
रुधार दा जावन्यवता शो बाय पनाउपू: 
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उद्देश्य यह था कि अतर्वेयक्तिक सहयोग, मानवीय समाच और पात्त्व 
तथा पारस्परिक सेवा की भावना को अपील करने के द्वारा आथिक 
व्यवस्था को मानवीय बताया जाय । छालूच को एक बहुत बडी बुराई 
बताया गया । मानवीय भातृत्व की स्थापना इस सदेश का केन्द्रीय 
सिद्धात था । वर्ग-भेद की चेतना को छुआ नही गया था, उल्दा वर्गों का 
विचार ही घामिक आदर्शों को अप्रिय था। यहाँ तक कि अमरीकी 
समाजवाद की धर्म-विरपेक्ष झक्तियो को भो वर्ग-अपीरू की अप्रियता 
और माक्सवादी विश्लेषण के विदेशीपन को ध्यात मे रखना पडता 
था। ईसाइयो और यहुदियों के बीच सामाजिक न्याय के आदशों 
की कल्पना कानून के अवैयक्तिक रूप से नही अपितु व्यक्तिगत अधिकार 
और आवध्यकेताओं के रूप मे की गयी थी। इसलिए सामाजिक सुधार के 
कार्यक्रम को सरकार पर उतना आधारित नही किया गया जितना कि 
मालिको और कर्सचारियो के बीच श्रमिक के कल्याण की भावता के विकास 
पर । इसी प्रकार व्यापार और श्रम-सघो का समर्यत सामूहिक रूप से 
सौदा करने वाली और और वर्ग सधर्ष बढानेवालो सस्थाओ के रूप मे नही 
अपितु रक्षा और भछाई करने वाली सस्थाओ के रूप मे किया गया। रोशेन- 
बुश ने भी, जो उन्नीसदों सदी के यूरोपियन सुधारवादियो की अपेक्षा कम 
आश्ावादी था ईइ्वर के राज्य की कल्पना मानवीय प्रेरको मे एक 
ऋाति छाने के रूप मे की थी। १९०७ में उसने लिखा 
यदि किसी ऐसी व्यवस्था का आविष्काए करना हो जिसके द्वारा 
सानवीय समाज मे छालूचीपन को जान-बूझकर बढावा सिल सके तो हमारी 
अपनी व्यवस्था से बढकर और कौन-सी ऐसी व्यवस्था होगी ? प्रति- 
स्पर्धा वाले वाणिज्य ने स्वार्थ को ऊँचा उठाकर उसे एक नेतिक सिद्धात 
का दर्जा दे दिया है । यह उब भनुष्यो को भी बहुत कठेर बना देता है जो 
अन्यथा बड़े नम्प तथा दयालु सित्र और पडोसी हैं । 
च्े को चाहिए कि वह प्रतिस्पर्धा वाले और साम्यवादी सिद्धातों 
के चैतिक मूल्यों के अँतर को समझने मे जनता की सहायता करें और 
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ईसाइयत के नाम पर धार्मिक उत्साह का संगठन करे । 

१९१२ में रोशेनबुश ने फिर छिखा “मनुष्यों के ऊपर चीजो को 
तरजीह देना एक खतरनाक, व्यावहारिक भौतिकवाद है । ईश्वर के 
ऊपर घन के देवता को स्थान देना ही मूर्तिपूुजा का वह रूप है जिसके 
विरुद्ध ईसा मसीह ने हमे चेतावनी दी है 

१९३३ में 'फैंडरल कौसिल आफ चचिज” ने एक वयान में कहा, 
“साई अतरात्मा को तो पूर्ण सतोप तभी होगा जब निजी छाभ के उद्देश्य 
के स्थान पर पारस्परिक सहायता और सद्भाव का उद्देश्य व्यवहार मे 
आ जाय ।” 

अमरीकी कैथोलिको ने भी यही बात कही कि सामाजिक व्यवस्था 
को मानवीय वनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रेरणा के बजाय नियत्रण 
पर अधिक बल दिया । किसी भी न्यायपूर्ण और उपकारी सामाजिक 
व्यवस्था के लिए जीवन निर्वाह के लायक वेतन और वस्तुओं का उचित 
मूल्य आवश्यक है, और इन्हे प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा और आथिक 
प्रभुत्व'॑ को उचित तथा निश्चित सीमाओ के अदर रखना चाहिए' कैथो- 
लिको ने ही, प्रोटेस्टेटो से बढकर समानता पर जोर दिया। वे चाहते थे 
कि प्रवध मे सहकारिता तथा साथ-साथ भागीदार बनने के द्वारा मिल्कि- * 
यत का प्रजातत्रीय वितरण हो । 

लेकिन आमतौर पर “आशिक प्रजातन्न” को बढावा देने के लिए 
सभी धारमिक दलो मे एकता थी । इस आशिक प्रजातन्न से उनका मतलरूब 
एक ऐसी आश्थिक व्यवस्था से था जिसमे सघर्ष या चरम सीमा की प्रति- 
स्पर्धा के स्थान पर पारस्परिक सहयोग से काम होगा । इसका मतलरूब 
उस राष्ट्रीयकरण या “राज्य के पूंजीवाद से नही था जो उचन्नीसवी सदी 
के उत्तराध के समाजवादियो के उत्साह का मुख्य विषय रहा था। वास्तव 
मे इसका कोई विश्येष कार्यक्रम नही था वयोकि इसका उद्देग्य राजनंतिक 
नहीं था। यह इतना विस्तृत अवश्य था कि मजदूरों को चर्चो में 
स्थान मिल सके, छेकिन इतना निश्चित भी नही था कि इसके द्वारा चर्चों 
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को सुधार के कार्यक्रम का समर्थक बनाया जा सके । चर्चों पर, विशेषकर 
प्रोटेस्टेट चर्चो पर, बहुत बार बुर्जआ होने का आरोप लगाया जाता था 
और कहा जाता था कि वे न केवल श्रमिको के प्रति उदासीन है बल्कि 
'पूरी तरह प्रभुतावाले वर्ग के साघन बने हुए है। सामाजिक सदेश को त्तो 
जनसाधारण को यह विश्वास दिलाना था कि उसे इसकी भछाई की 
चिता थी, और घामिक सस्थाओ के माध्यम से काम करने के लिए 
श्रमिको को निमत्रित करना ,था। जब १९३४ में कामग्रीगेशनलिस्ठ' 
नेताओं ने सामाजिक कार्य के लिए अपनी परिपद्‌ का सगठन किया तो 
उन्होने यहाँ तक कहा कि ससार के काम के लिए चर्च का भी बलिदान 
कर देना चाहिए “हमे यह विश्वास है कि एक युद्धहीन, न्‍्यायपूर्ण और 
आतृत्वपूर्ण ससार के निर्माण के काम मे अपने आपको खो देने से ही 
चर्च अपने आप को पा सकेगा । इसी से एक ऐसा जीवन लाने के काम 
मे हम अथक परिश्रम के साथ अपने आपको लगा रहे है जिसमे सब 
मनुष्यों को शाति, सुरक्षा और समृद्धि मिल सकेगी । 

डिप्रेशन के दिनो मे काग्रीगेशनलिस्ट' के साथ बाकी प्रोटेस्टेट 
चर्चा (प्रेस्बिटेरियन और ऐपिस्कोपालियन ) ने भी जिनके साधारण सदस्य 
राजनीतिक दृष्टि से अनुदारवादी थे, एक राष्ट्रीय पश्चात्ताप' की लूहर 
आगे चलायी। इसमे न्यू डील” का पूरा समर्थन तो नही किया गया, पर 
हाँ, इससे यह पता अवश्य चलता था कि उनकी अतरात्मा मे कूछ खटक 
सौजूद थी और वे नियोजन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओ के किन्‍्ही 
रूपो को स्वीकार करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन मज़दूर वर्ग को की 
जाने वाली इन ऊपर-ऊपर की और अस्पष्ट अपीलो का प्रभाव धीरे-घीरे 
कम होने रूगा और फिर इस उद्देश्य की पूर्ति मे ठोस योगदान करने के 
लिए चर्चो को राजनीतिक अखाडे मे उतरना पडा। उन्होने ऐसा किया 
और परिणाम वही हुआ जो होना था। आदोलन की नैतिक एकता समाप्त 
हो गयी लेकिन वह आथिक काम-काज मे सचमुच रूग गया । पहले बनाये 
गए आदर्शों के आधार पर हर काग्रीगेशन (संघ) के अदर आथिक नियो- 
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; व्वेघ्वहा रिके-पी 27009 ८८ बट ४ 
जन और श्रम संगठन के ढे ( पर वहस होने छगी और 


उनका मूल्याकन किया जाने छूगा । विश्वास और हितो के तीत्र मतभेदों 
क्रे कारण चर्चों मे स्थानीय तथा राष्ट्रीय रूप मे हलचल मचतने 
लगी । 

सधीय चर्चा परिषदे तथा राष्ट्रीय गोष्ठियाँ तथा पादरी छोग भी जब 
इस प्रकार कुछ प्रभावशाली जनसाधारण के मुकाबले समाजवाद' 'के 
अधिक निकट आ गए तो १९३७ भे चर्च छीग ऑफ अमेरिका" की स्था- 
पना की गई जिसका उद्देश्य “नये सामाजिक सदेग को धर्म के क्षेत्र मे” 
बढने से रोकना था । इसने “राष्ट्र मर मे पादरियों के समुख उन सामान्य 
लोगो के दृष्टिकोण को रखने की कोशिश की जो कि वास्तव मे चर्चे के 
आधार थे और देश के निजी उद्योग-व्यवस्था मे जिन्होंने बहुत कुछ दाँव 
पर रगा रखा था” । इसके अनुसार उन्होने ऐसे पादरियों, अध्यापको 
तथा अन्य सामाजिक नेताओ के प्रभाव को विफल करने की कोशिश की 
जो बडे पैमाने पर इस घारणा को स्वीकार करते जा रहे थे कि मुनाफे का 
विचार या मुनाफे के उद्देश्य से व्यापार करना कोई बुराई की बात है । 
धामिक विचारों के व्यापारियों के अदर अघीरता के चिह्न प्रकट हो रहे 
थे । उनका विचार था कि पादरी लोग ऐसे क्षेत्र मे प्रवेश कर रहे है जिसका 
उन्हे अनुभव नही है। उन्होने फेडरलू कौसिल' को तथा आम पाद- 
रियो को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वे अपने विचारो को 
अपने-अपने चर्चो के अधिकृत आदेशो के रूप मे प्रस्तुत न करें। इस 
बात का उन्होने स्वागत किया कि चर्चो को चर्च बने रहने भे ही सतोष' 
रहे , वे राजनीति या व्यापार के ध्यौरो का निर्देश किये विना ही पश्चा- 
त्ताप और सुधार के उपदेश देते रहे । 

तो भी सामाजिक आदोलनो के लिए बने आयोग और परिपदे घर्म' 

निरपेक्ष जीवन के विभिन्न मुद्दो को अपने घा्िक वर्गों मे छे जाने तथा 
ठोस चैतिक मुह्दो को उम्राडकर सामने रखने के काम मे आगे बढती गई 
है, यद्यपि उन्हे अपने द्वारा सिफारिश की गई विशिष्ट नीतियो के लिए ! 
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आम समर्थन पाना असमव ही जान पडता है। चर्च की वेदियाँ, रवि- 
चासरीय विद्यालय तथा वाई० एम० सी०ए० इस प्रकार अमरीकी चेतना 
को स्पष्ट करने के विचार-स्थरू बन गए । इसी बीच सामाजिक सदेश 
के नता आपसी विचार-विनिमय के लिए इकट्ठे हुए, और बजाय राज- 
नीतिज्नो की तरह एक अनाक्रामक प्लेटफार्म बना लेने के उन्होने सच्चे 
नैतिकतावादियो की तरह ऐसी नीतियो पर पहुँचने की कोशिश की जिनका 
वे समर्थन कर सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप 'फेडरल कौसिल' ने 
१९३२ में चर्चो के सामाजिक आदर्श को नये सिरे से वनाया । (प्रद- 
शैन सामग्री सख्या ७ ) 
सिद्धातों को विशिष्ट रूप मे फिर से बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय 
'परिपद्‌ ने अनेक अनुसधान तथा खोज की योजनाएँ भी चलायी है । इनमे 
“ईसाइयत के सिद्धातो को आथिक जीवन मे लागू करने” पर एक अध्य- 
यन भी शामिल है जिसे राकफेलर फाउडेशन के द्वारा भी चलाया जा 
रहा हे | इसके निर्देशक श्री चार्ल्स पी० टाफ्ट के अनुसार अध्ययन की 
जाने वाली मुख्य समस्या यह पता करना है कि सामूहिक आथिक संगठन 
और जवित की वृद्धि का प्रभाव नैतिक उत्तरदायित्त्वो और नीतियो पर 
'किस प्रकार पडता है। 
यद्यपि अधिकृत समर्थन नहीं था, तो भी 'नेशनरू कैथोलिक बेल- 
फेयर कौसिल', दि फेडरर कोसिल ऑफ दि चचिज ऑफ क्राइस्ट' 
और सिनागाग कौसिल आफ अमेरिका' ने १९४६ मे सयुकत घोषणाएँ 
की जिनसे पता लगता है कि अमरीका की घामिक चेतना के स्पष्टीकरण 
ने सामाजिक सुधार के सामान्य सिद्धातो को अभिव्यक्ति देने की दिशा 
में १९३२ से पर्याप्त प्रगति की है। और इस वात के ठोस प्रमाण है कि 
जन साधारण तथा विधान सभाइयो की चेतना पर केन्द्रीय, अविकृत 
घामिक सगठनो के रुख का काफी प्रभाव रहा है । 
इस सामान्य नैतिक आधार के अछावा विभिन्न धाभिक प्रेसो और 
' शोष्ठियो ने विशिष्ट आथिक और राजनैतिक सुधारो को आगे बढाने की 


नल 
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चेष्टा की है। इस तरह कैथोलिको ने कई तरह की सहकारी सस्थाओ 
को शुरू किया है, और अभी हाल मे, पोप के समूहवाद' और इटली 
तथा पुर्तंगाल के अभिषदवादी प्रयोगों के प्रभाव मे आकर उन्होने ऐसी 
“आशथिक परिषदो' की स्थापना पर वर दिया है जो राष्ट्र के मुख्य हितो 
और कार्यो में सामूहिक रूप से तालमेल बैठाएँगी, लेकिन साथ ही प्रत्येक 
को यथासभव प्रजातत्र और स्वायत्तता तथा सबको एक केन्द्रित तियोजन 
का माध्यम प्रदान करेगी । इसी तरह २० नवम्बर, १९४८ को अपनी 
घोषणा (प्रदर्शन सामग्री सख्या ८) मे अमरीकी बिशपों ने सामान्य हित 
के लिए सहयोग की स्थायी एजेसियो के रूप मे पूंजी और श्रम के स्वतत्र 
संगठन का समर्थन किया । उन्होने प्रत्येक उद्योग से और सामान्यतया 
सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में पूँजी और श्रम के अधिकृत प्रतिनिधियों के बीच 
स्वतंत्र रूप से सगठित ऐसे सहयोग का भी समर्थन किया जिस पर सर- 
कार का निरीक्षण तो हो पर नियत्रण न हो । स्वतत्र रूप से सगठित सह- 
योग की इन विभिन्न एजेसियो को आक्यूपेशनल ग्रुप, वोकेशनलू 
ग्रुर्प या असी हाल में 'इडस्ट्री कौसिल' आदि विभिन्न नामो से पुकारा 
गया है। ब्रिटेन के गिल्ड सोशलिज्म' की तरह के इस वितरणवाद या 
अभिपदीय बहुत्त्ववाद द्वारा राज्य के पूँजीवाद और दलो की ताना- 
शाही के अधिकारतत्र को बचाने का इरादा किया जा रहा है। रवियो 
के सगठन ने सतुलित अर्थ व्यवस्था, सबके लिए आथिक समता और 
सुरक्षा, निजी एकाधिकार को तोडने तथा वंक, परिवहन, सचार-व्यवस्था 
और शक्ति-स्रोतो पर सार्वजनिक स्वामित्व केशलिए आ्थिक नियोजन पर 
बल दिया है। प्रोटेस्टेट लोगो ने सिद्धात रूप में सामाजिक कल्याण- 
कारी राज्य” का समर्थत किया हे लेकिन उन्होने किसी निरिचित प्रोग्राम 
के साथ अपने आपको बाँघ नही लिया है। तो भी, उन्होने उद्योग मे 
स्त्रियों और बच्चों के वचाव के लिए कानूच बनाने के काम को हाथ मे 
लिया है जिसे कैथोलिक नही करता चाहते रहे थे । 
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सामाजिक संदेश पर पुनर्विचार 

राजनैतिक अखाडे से धामिके सग्रठनो का इस प्रकार उतर आना 
इतना सफल हुआ कि इससे परेशानी पैदा होने लगी । आदो लन के विचार- 
पूर्ण तया उत्तरदायित्त्वपूर्ण नेताओं को आशका होने रूगी कि सगठित 
घर्में के परिणाम ऋातिकारी हो जाएँगे । ये आशकाएँ और मी वास्तविक 
तव हो गई जब यह पत्ता चलछा कि कुछ नेता क्रातिकारी परिवतेनो का 
वस्तुत स्वागत कर रहे थे । क्या ईसाई चर्चो का स्थान एक ईसाई सामा- 
जिक व्यवस्था ले छेगी ” अगर नही, तो ऐसे राज्य में चर्च कौन 
सा विशिष्ट पार्टे अदा करेगे ? क्या घामिक समाजवाद घमं-निरपेक्ष 
समाजवाद से भिन्न होगा ? पीछे की घटताओ के क्रम ने इन बहुत कुछ 
काल्पनिक प्रइनो के अप्रत्याशित उत्तर दिये हैं। डिप्रेशन, तानाशाही 
और महायुद्ध ने अमरीका में भी राजनैतिक सुधार को इतना पेचीदा 
बना दिया है कि स्वय सुधारको को भी भ्राति होने लगी है । उदार- 
वादियो को विशेषकर निराशा हुईं जब उन्होनें पाया कि अधिकार की 
माँग वढती जा रही है । जनसाधारण ने पादरी वर्ग से शिकायत के स्वर 
मे कहा “मामलो को राजनैतिक रूप से पेचीदा मत ववाओ, लेकिन 
नैतिक अधिकार को सरल वना दो ।” और युवक लोग अध्यापको को 
बताने रूगे कि “कौन-सी बात कैसे है ।” अधिकारवादी इस सार्वेजनिक 
घपले का इतना फायदा उठा रहे थे कि सामाजिक बने धर्म के अमरीकी 
नेताओ के सामने सबसे तीत्र और तात्कालिक समस्या यह हो गई कि 
बिना अधिकारवादी बने अधिकार का प्रयोग कैसे किया जाए । 

पृथ्वी पर ईव्वर के राज्य का उपदेश देने वालो को घीमे-धीमे यह 
बात स्पष्ट हो गईं कि उस राज्य के मदर एक खास तरह के दिव्य या 
पवित्र समाज के लिए स्थाच होगा। सघो के बडे समुदाय मे यह एक 
ऐसा समुदाय होगा जिसका प्रमुख कार्य दिव्य इलहाम का सरक्षक और 
प्रवक्‍ता बने रहना होगा | और अब वे समुद्र पार से वार-बार आती 
हुई आवाज़ को मत से सुनने लगे “चर्च को चर्च ही रहने दो”। 
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कैथोलिकों के लिए इस स्थिति से कोई समस्या पैदा नही हुई क्योकि 
वे सिद्धान्त और व्यवहार दोनो मे किसी भी नैतिक विषय पर अधिकार 
के साथ बोलने के लिए तैयार थे । लेकिन सामाजिक सन्देश के प्रोटेस्टेट 
उन्नायको के लिए एक परेणानी पैदा हो गई। सभी विविध अमरीकी 
चर्च पवित्र चर्च केसे हो सकते थे ” उनके लिए चर्च का सैद्धान्तिक 
पत्र सामाजिक सन्देश का एक आवश्यक अग बन गया, और यह सैद्धान्तिक 
समस्या घामिक अधिकार के साथ प्रजातत्र का मेल बैठाने की व्यावहा- 
रिक समस्या वन गई। इलहाम के प्रति भी एक सर्वथा नए खीज- 
परक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। इसे घर्मशास्त्रियों के एक वर्ग ने 
पूरा किया जिसने, एच० रिचार्ड नीवर के घब्दों मे कहा “इलहाम हमारे 
धामिक विचारों का विकास न होकर उनका सतत परिवर्तन है ।” चाहे 
यह सतत इलहाम के द्वारा सतत्‌ परिवर्तन का प्रोटेस्टेंट दृष्टिफोण रहा 
हो जिसे स्वीकार किया गया, या फिर काडिनल न्यूमेन का यह उदार 
कैधोलिक दृष्टिकोण कि इलहाम मे भी विकास होता है, दोनों ही दमाणों 
में निरपेक्ष अधिकार का एक रूचकीला भाव मिल गया जिसने चर्चो 
को इस योग्य बना दिया कि वे अपने दिव्य कार्य से चिपके रह सके और 
साथ ही साथ प्रजातत्रीय समाज के नैतिक प्रयोगों में भी भाग छे सर्वों । 
उस तरह अब ईश्वर की आवाज उन चर्चो मे भी सूती जा सकती थी जो 
अधिवारवाद के विरुद्ध थे । 

सावदेशिक आन्दोलन तथा देन्द्रीकृञ घामिक अधिकार दे लिए उत्साह 
मे बावजूद चर्च दाले बहत से अमरीकियों ने च्च के पाग्रीगेशनल 
नाथ फो दनाए रसा। कोई भी अमरीफी चर्च वास्तव भे एक स्थानीय 
समाज है जिसके सदस्य इसमे क्षन्य किसी भी ऐच्िटिक समाय री तरह 


ग्धः रे ने डर नम तरह के पिरऐई: रे सम्था5 न पर+ अप धीए शिरलानझे परत 
घामिः होने है । एस तरह धर्म-निरणेप ससपाओ ये दीच मिप्मसारित 


ः पता ्घाः तप्द ऐएकार 5 श्प 5 ध्मका 255 « ४0५ २०२२२ 

पे एका विशिष्द शमार के रपमसे इसका स्थान है, जौर एइसएा दादा 

“का ० पका न 4 ।>-ल द्व्गें 

मदाय एप तकनीकी परदियता थे स्पैर जिसी चीफ था ना है । दिनेपर 

कक ् गा प ः ड़ ः कक सन 

दर दम सासादिए नतदेश थे नेता इस छात्र शे लिए उत्सछ ये हि स्स्थई 
ही 
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इच आरहूांचना का (शक्तार चद्ददच दझावक दंदना प्डा, उअच्छा तरह 
क्या ू 
व्यक्त ध््या ह - 





तुम अपने चर्च मे ऐसे हो शामिल होते हो जैंसे अपने कल में ॥ 
लेकिन चर्च को ऐसा नहीं समझा जा सकता । इसक्षी सदस्यत्य तो परि- 
यार क्षी रदत्यता के समान हैँ। सुम अपने परिदार को छोड़ अदश्य 
सकते हो पर इससे इस्तीफा नहीं दे सकते । यहाँ साम्प्रदायिक्त चर्च का 
सामना एक्त्रिता चर्चे--विश्वास करने दालो के ऐच्छिक समाज से हो 
रहा है। अमरीका मे च्े का यह पिछला भाव ही अधिक्ष प्रचलित है। 


डॉ 3००] इस बैक कक मी सीचा सामना आओ जी क्या दब ओर बज, सामाजिक जल 
डा० जान्सव ने इस नुह का सीवा सामना क्या जार सामाजिक 





न सन्देश अक, अपने प्‌न क परीक्षण ०-० यम अधिकार ्् अ्रब्न का एक ञ्मः 
न्दश दः अपने पुन परक्षण म॑ चच्च ऊ आकार क जअचब्च का एक जउम- 
के + 


रीकी हल सामने रखा 

चर्च से विशिष्ट बात यह है कि यह एक ऐसा समुदाय है जिससे 
सनुष्य जीदत के हर पहलू के मूल्याक्‍न की प्रक्तिया से भाग लेते हैं, 
छक्त निरपेक्ष आदेश के प्रकाश से अपने जीवन पर जअपयो समझ के अनुसार 
आध्यात्मिक निर्णय पर पहुँचते हैं, अपने ज्ञासव के लिए सामूहिक नेतिक 
सानदण्ड निर्वास्ित करते हैं और सामूहिक पूजा से अपने सम्पूर्ण अनुभव 
को एक दनाते हैं । इच सभी समुदायों रे अधिकार का सिद्धान्त स्वीकार 
फिया जाता है. क्योकि यह सिद्धान्त कहता है कि सम्पुृद्ध परस्परा को 
पृष्ठभूसि से संचाल्ति वेयक्तिक अनुशासन के सम्मिल्ति अनुभव के रूप 
सें सम ह-चित्तन, समूह-जाकांक्षा और सूल्यो के समूह-परीक्षण का सहसत्त्व 
सर्वाधिक है। एकास्त में व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई किसी नो चोज्ञ से 
यह सामूहिक जीवन श्रेष्ठ हें। घांसिक समुदाय की प्रामाणिकता की 
पुष्टि इस तथ्य से भी होती है क्वि सामूहिक जिज्ञाता और साथना के 


२९ नैतिक पु्नानर्माण 


द्वारा श्रेष्ठ धामिक अनुभव--अपने से अपर उठने मे प्रेरणा सिलती है। 
ईसाई समुदाय के इस सहान्‌ आदर्श का कि “जहाँ भी दो-तीन आदमी 
सेरे नाम पर इकट॒े है, मे वहाँ हेँ---और कया अर्थ हो सकता है ? समु- 
दाय कोई सिल जाने का भाष नहों है। केवल जोड से यह नहीं बचता। 
मानवीय सम्बन्धो मे वह कोई विशिष्ट ही चीज है । 

इसका कहना है कि सच्चा पैगम्बरपन प्रतिनिध्यात्मक होता है।” 
दूसरे शब्दों मे एक प्रजातत्रीय समाज में चर्च उतना ही प्रामाणिक है 
जितना अधिक पूर्ण रूप से यह अन्य सस्थाओ से बढकर समुदाय मे जीवन 
की प्रक्रिवगा को अपनाता हैं। चर्च को पवित्र एकत्व के प्रतीक की 
घोषणा से कुछ वढकर करना चाहिए, इसे एक सामूहिक उदाहरण इस 
बात का रखना चाहिए कि किस प्रकार अनुभव के द्वारा एक पूर्ण समु- 
दाय दिव्य इलहाम का साक्षी हो सकता हे । 

चर्च के पैगम्बरवादी कार्य की इस पुनर्व्याख्या के समानान्तर ही 
इसके पादरी सम्बन्धी कार्य की पुनव्याख्या भी सामने आई। लूथर 
द्वारा घोषणा किए गए पादरी-पद के प्रजातन्नीकरण ने डिसाइपिल्स', 
मामेन्स' तथा 'क्रिश्चियन- आइटिस्ट्स' जैसे सामान्य चर्चो को छोड- 
कर प्रोटेस्टेटो के बीच पादरियों की आवश्यकता को बहुत कम कर दिया 
था । छेकिन हारू की विश्व पीडा के साथ यह भाव जगा कि जिस तरह 
और ससस्‍्थाएँ हितो के समुदाय है, उसी तरहधामिक सगठन कप्ट सहन 
के समुदाय है । चर्च समाजीकृत परचात्ताप है। दूसरे महायुद्ध के दौरान 
अँगरेजी भाषी श्रोताओं के सम्मुख बोलते हुए डीच स्पेरी ने स्वीकार 
किया : 

शायद अगली आधी सदी के इतिहास में नेतिक पिछड़ापन ही हमारे 
भाग में आएगा क्योक्ति हमने अपने समय मे कष्ट सहन की कुलीनता 
से अपने लिए फोई स्थान नहीं प्राप्त किया होगा । ऐसा रूयता है कि 
हमारे चर्चो के बारे में यह दात खासतौर पर सच होगी । उनके विन्ता 
परखे निरर्षक कथनों का मूल्य अब से उन लोयो के लिए कुछ भी नहीं 
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होगा जो अत्याचार की आम में परखे जा चुके हैं । 

सामूहिक परचात्ताप और पुनरुद्धार के लिए कप्ट सहन के इस सिद्धान्त 
की प्रासग्रिकता को यहदी समुदायों ने प्रकट तौर पर समझा। कैथोलिको 
ने तो अपने पूजा-कार्य और चिह्ननों के बीच कस को केन्द्रीय स्थान दिया 
ही था, अब प्रोटेस्टेट मत के उदार लोग भी धामिक आचार मे आत्म- 
त्याग के आदर्श को आवश्यक मानने के बारे मे उनसे सहमत थे और 
आमतोर पर हाल में अमरीका मे इस वात को समझा गया है कि चर्च 
किस प्रकार ऐतिहासिक सातत्य के भाव को--ततो से समागम और 
जीवितो के मृतको से, विशेषकर शहीदो से सम्बन्ध के द्वारा--विश्विष्ट 
रूप से पत्पा सकता है इस प्रकार चर्च समाज के अन्दर धर्म सम्बन्धी 
एक विशिष्ट गुण पैदा कर रहे है जिससे ईइवर की उपस्थिति, सा्व- 
भौमिकता तथा पवित्रता के बारे मे एक रहस्यात्मक भावना उत्पन्न 
होती है । 

इन विभिन्न उपायो के द्वारा सामाजिक सन्देश को आधुनिक घटनाओ 
के अनुरूप ढाल लिया गया है, और आमतौर पर इसके प्रारम्भिक आदर्श- 
वादी ससाजवाद का स्थान इस यथार्थवादी विचार ने ले लिया है कि 
सामाजिक पुननिर्माण के सामान्य कार्य में धर्म क्या योगदान कर सकता 
हु। 

घमं-निरपेक्ष सामाजिक कार्य से हटकर समाज मे आत्मा के उद्धार 
सवधी कार्य पर चर्च के फिर आ जाने के बारे मे प्रोटेस्टेट घर्मशास्त्री 
आम तौर यह कहते है कि वह सामाजिक सन्देश तो इस सदी 
के चौथे दशक में ही समाप्त हो गया था और नव्य-रूढिवादी घमंशास्त्र 
की वृद्धि वास्तव मे एक नए सामाजिक सन्देश को प्रकट करती है । इसी- 
लिए हमे सामाजिक सन्देश के वाद का सन्देश” ओर सामाजिक सन्देश 
का अन्त' के बारे मे पढने को मिलता है। ऐसे वाक्याश वास्तव में म्लामक 
है, क्योकि यद्यपि यह सच है कि सिद्धान्त रूप से और आदर्शरूप से ईसाइ- 
यत के सामाजिक आचार मे उम्र परिवर्तन हुआ है, केकिन चर्चो के 
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क्रियात्मक सामाजिक कार्य मे एक आम सातत्य रहा है। सामाजिक 
सन्देश पर पुनविचार' गक्‍्याण शायद अधिफ सही हो, क्योंकि समाज 
को ईसाई बनाने के मलभत उद्देश्य आज पहले मे भी ज्यादा गहरे है, 
और ईसाई राजनीति पहले किसी भी समय से ज्यादा यथार्थवादी है । 
गसछिए साधारण पाठक को यह अनुमान करने में सचेत रहना चाहिए 
कि उदारवाद के विरुद्ध धर्मशास्तीय प्रतिक्रिया का तात्पर्य व्यावहारिक 
राजनोति मे प्रतिक्षिया से हैं, वल्कि इसवे विपरीत, चर्चो के कार्यक्रम 
यथाज पहले के वर्जजा समाजवाद' के मुकावले अधिक उम्र जौर पेर्च 
। 


हित 
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एस दाताब्दी के अन्दर अमरीका में धर्म मे हुए नैतिक पुमनिर्माण के 
बारे में जो सामान्य सिद्धान्त इस अध्याय के प्रारन में दिया गण है उसकी 
पुष्टि शायद ऊपर दिए गए ऐतिहासिक ब्यौरे से हो गई होगी। चिन्ता 
सा केन्द्र अब आत्मा दो बताने से हटकर समाज को बचाना, अति- 
प्राउुतिक कृपा था दया से हटवार आशिक और राजनतिक उपायों द्वारा 
सामाजिक उठार के रिए कार्य करना, धामिक प्रनर्जीयन से हटकर 
सामाजिक पु]ननिर्माण और नैतिक तुप्टि से हटफर नैतिक आए ेचना हो 


श्या हि । 
अतिप्राकृतिक अतिसामाजिक सन्देण 
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ब्दीय आशा के चच्चे उठ खडे हुए । इन चर्चो को समाजशास्त्रियों द्वारा 
आमतौर पर कम अधिकार वालो के चर्च! कहा जाता है, छेकिन हमे 
उनका गरूत रूप न पेश करने के लिए सावधान रहना चाहिए । समाज- 
विज्ञान और सैद्धान्तिक राजनैतिक शिक्षा की दृष्टि से इन ईवेजलिस्टिका 
चर्चो के सदस्य अपेक्षाकृत निरक्षर और शिक्षा की दृष्टि मे 'कम अधि- 
कार प्राप्त' है, लेकित ये लोग घनी तथा निर्धन दोनो प्रकार के है, और 
उनसे से अधिकाश “निम्न मध्य वर्ग मे है जहाँ कि अधिकाश अम- 
रीकी किसी न किसी रूप में होते ही है। घनी व्यापारियों ने ऐसे 
आन्दोलनो, उनके प्रेसो, स्कूलो और मोर्चो मे पैसा लगाया है । माक्से- 
वादियो द्वारा बडी आसानी से उन पर लोगो को अफीम” खिलाने का दोष 
लगाया जा सकता था । अगर यह बात न होती कि वे स्वय भी वही 
अफीम” खा रहे है, और किसी आथिक लाम की योजना के बजाय 
घामिक विश्वास से कार्य कर रहे है। वे आमतौर से ऐसे पके हुए” 
आदमी है जिनका अमरीकी सर्वहारा वर्ग के सभी लछोगो के साथ यह 
विश्वास हैं कि ससार वास्तव मे बहुत कुटिल और बुरा हैं और यह तब 
तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि ईश्वर इसे अन्तिम रूप से नष्ट न कर 
दे । ससार को बचाने का कोई इरादा है ही नही । मनुष्य का घामिक 
कत्तेव्य है कि वह इस ससार से और इसकी घृणित बुराइयो से भागे । 
विरोध और पलायन की यह मनोवृत्ति अपने आपको ढीला छोड देने की 
मनोवृत्ति नही है । तीखे यथार्थवादी अनुभव और सामान्य समझ को 
की जाने वाली अपीले इसमे मिली रहती है । जब अमरीकी निर्घन लोग 
धर्म की ओर मुडते हैं, जैसा कि उनमे से अधिकाश के साथ होता है, तो 
वे कान्ति मे आस्था की ओर नही अपितु अपने साथियों के अन्दर की 
आस्था के विरुद्ध विद्रोह की ओर मुडते है। हमारा ईश्वर से विश्वास 
है' का एक दिखावटी पहलू भी सदा रहा हैं। ऊपर से उद्धार तो होगा 
पर ऊपर बैठे लोगो से नही । हालॉकि सामाजिक सन्देश ने आराम से 
रहने वाले छोगो की चेतना पर अधिकार कर लिया हे; इसका प्रभाव 
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उस सर्वहारा वर्ग में अपेक्षाकृत कम हुआ है, जो, कम से कम अमरीका 
मे, अर्थगास्त्र के बारे मे निराशावादी और राजनीति से बहुत खिन्न रहा 
है। 

नैतिक आधारवादिता आज पहले से वढकर औरो को बुरा बताने 
का आन्दोलन वन गई है इसकी दृष्टि मे मनुष्य और समाज दोनो अने- 
तिक है, और धर्म मानवीय साधनो और सासारिक प्रसन्नता से बढ़कर 
किसी चीज मे विश्वास का नामहै। शिक्षित ईसाई आधारवादियों मे, 
जिनकी सख्या देश के बजाय विदेश मे अधिक है, लोकप्रिय नेता कीर्क- 
गार्ड और उनामुनो जैसे श्रान्ति से निकले व्यक्ति है जो ईसाई राज्य 
और सामाजिक व्यवस्था को ईसाई बनाने के सम्पूर्ण विचार का 
ही मजाक उडाते है । एक ईसाई से ससार मे आराम से रहने की आगा 
नहीं की जाती! और आधारवादी यहृदियों मे तो, यदि यह विशेषण 
उनके साथ लगाया जा सके, समाज को ईसाई बनाने के विचार को 
व्यग्यपूर्ण दृष्टि से ही देखा जाता था, और अब वे उनकी आवाज 
सुनते है जो निरागा मे “मसीहा के भक्त यहुदी धामिको की ओर जाने 
के वजाय अपने यहूदी मुहल्लो मे वापिस जाओ” चिल्ला रहे है । लेकिन 
आमतौर पर कम अधिकार प्राप्त होगो के चर्च ”' निराबा पर आधा- 
रितन होकर इस आशा पर आधारित होते है कि इस सयार के समाप्त 
करने से पूर्व ईश्वर, अपने ही समय और प्रकार से, एक ऐसा सकटद 
उत्पन कर देगा जिससे ससार मे शान्ति का राज्य छा जाएगा और जिससे 
एक नए और अधिक अच्छे ससार की भूमिका वन जाएगी । इसे हम 
न्यू डोल' विद्वास की, जो कि अमरीकी नैतिकता मे एक गहरा जमा 
हआ तत्व है, एक अतिप्रकृतिवादी व्याल्या कह सकते है 

न्यू डील' के दश्मक मे प्रोटेस्टेंट मत के चरम सीमा के घमंप्रचार- 
वादी चर्च, जिनमे पहले महायद्ध के दौरान नया जीवन आ गया था, 
पिन दूने रात चौगने बदने लगे । उदाहरण के लिए चर्च ऑफ नजारेन 


जे तरह की कम से कम दर्जन घाे 
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ही है, १९०६ मे १९ राज्यों मे ६,६०० सदस्यों वाले १०० चर्च 
१९२६ से ४७ राज्यों मे इसके ६३,००० सदस्यों वाहे १,४०० 
थे, और १९४९ मे ४८ राज्यों में इसके २,२०,००० सदस्यों 
३,००० चर्च थे । 

सहस्राव्दवादी उपदेशक, चार्ल्स टी० रसेल के, जिसने कि उल्नी 
शताब्दी में निकट भविष्य (१९१४) में ईसा के दुवारा आने की घे 
की थी, अनुयायी 'जियाल्स वाच टावर सोसायटी” कुछ थोडे पर आ। 
वान्‌ू लोगो का समूह है। पहले ये कोग 'रसेलाइट बुकलेद्स! 
(१८७९ में शुरू की गई) अपनी पत्रिका वाच टावर की कुछ 7 
प्रतियाँ बॉटते थे । लेकिन १९००-१९१० के बीच इस सोसायदं 
अपनी 'स्टडीज इन स्क्रिप्चर्स' की लाखो प्रतियाँ वॉँटी और अब 
बाच टावर की हर पक्ष में ६,००,००० प्रतियाँ वॉटती है । 

१९१४ में एक आठ घटे का चरलचित्र 'फोटो-ड्रामा ऑफ किए 
दिखाया गया । १९१९ में आठ हजार 'परादरियो या साक्षियो 
एक सभा में ईद्वर और उसके राज्य का अधिकाधिक प्रचार! « 
पर सहमति प्रकट की । १९१९ मे उन्होने अपना नाम 'जिहोवाज | 
नेस' (जिहोवा के साक्षी) रख लिया। १९४६ में क्लीवलेड की 
सभा मे सम्मिलित ८०,००० साक्षियों ने एक और पत्रिका 'अवेब 
(जागो) चलाई । इसी बीच रेडियो के बढते हुए प्रसारणो के क 
ब्रुकलिन मे डब्ल्यू.बी बी आर, रेडियो की स्थापना हुई। इन 
तरह आधुनिक उपायो द्वारा जेहोवा के साक्षियों ने, ईश्वर अपना र 
किस प्रकार ला रहा है इस बात की अपनी व्यास्या की घोषणा 
दी है। (प्रदर्शन सामग्री सख्या ९ देखे) | सोसायटी के सभापति 
शब्दों मे इस धर्म प्रचार के साराश से यह स्पष्ट हो जाएगा कि 
अ्रकार के प्रचार का एक ओर से तो धर्म-निरपेक्ष घटनाओ और बाते 
और दूसरी ओर ईइवरी राज्य की उदारवादी व्याख्या से कि 
रोचक सम्बन्ध है । 
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१८८० में ही जिहोवा के साक्षियो ने घोषणा कर दी थी कि १९१४ 
में बाइबिल की भविष्यवाणी के अनुसार अधामिक छोगो के ससार 
का नाश हो जाएगा। उस साल एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से लड़ाई 
हुई । सभी साक्षी ससझते थे कि ईसा के दुवारा आने और ससार के अत 
का भतलब इस प्रत्यक्ष पृथ्वी के आग में जल जाने से नहीं था बल्कि 
इस वत्तंमान बुरे संसार! पर शैतान के अप्रतिहत शासन के अत और 
स्वर्ग से राजा के रूप से ईसा के राज्याभिषेक से था। वह राज्य कोई 
पृथ्वी का राज्य नहीं है, वह पृथ्वी पर की किसी राजनंतिक सरकार या 
सरकारो के समूह मे न तो है ही और न कभी मिल सकता है। ईसा 
ने कहा था, 'ेरा राज्य इस संसार का नहीं है”, (जोन १८ : ३६) 
सो भी, उस स्व्णिक राज्य का पवित्र शासन पुथ्वी पर उतरेगा और 
ईइथर की इस प्रार्थना का उत्तर छाएगा : “पृथ्वी पर तेरी इच्छा ऐसे 
ही पूर्ण हो, जैसे कि स्वर्ग से ।/ 

सबसे अधिक मार्के की बात जिहोवा के साक्षियों का यह विश्वास है 
'कि ईइवर का राज्य स्थापित हो चुका है, निकट है और अपना काम कर 
रहा है । लगातार चल रहे दर्दों और दु.-खो को ध्यान मे रखते हुए कइयों 
को यह अजीब सा मालूम देता है। तो भी, घर्मशास्त्रों मे पुराने संसार 
के शासन से ईश्वरीय राज्य के शासन की ओर परिवर्तन के बारे मे फहा 
गया है ; यह एक ऐसा समय होगा जब ईसा अपने शत्रुओं फे बीच 
मे राज्य करेगा जबकि दुप्ट शतान पृथ्वी के दु खो को बढाता जाएगा। 

न केवल 'मनुप्य की वुद्धिमता ईश्वर की निगाह में मूर्खता हैं, 
अपितु मनृप्य की सारी सस्थाओं को भी निश्चित रूप से “ विस्तृत, 
अथधोगामी मार्ग पर विना रुके चलते जाना है। इस युग की अथोेगामी 
राह को फोई रोक नही सकता। इस सदी छे परिष्कार को ये साक्षी ऐसे 
“बहुत पते जावरण' के रूप में देखते है, जो णामसानी से छीला जा 
सकता है'। साक्षियों का तह है कि यद्यपि इतिहास के दौरान उच्च 


खोटि के नैतिक व्यवितयों ने अनेश् आन्दोलन चरत्यए ₹. छाकन उसे सभा 
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पर शैतान का यहाँ तक अधिकार हो गया है कि वेअपने मौलिक उद्देश्य 
से विपरीत बात कहने लगें हे | घर्मो के बारे मे यह वात खासकर सच 
है” ये साक्षी वाइबिली प्रथा के रूप मे प्रौढो को बपतिस्मा देते है और 
मेमोरियल सपर' मनाते है। शेष सभी घामिक रीति-रिवाज केवछ 
अन्धविद्वासपूर्ण मान्यताएँ है । 

रक्षक ईदवर में भोली श्रद्धा के इन बहुत आधुनिक पुनरुत्थानों 
में एक सबसे अधिक चरम सीमा का और शिक्षाप्रद फादर डिवाइन 
पीस मिवन' है । इसको स्थापित हुए केवल तीस वर्ष हुए है, लेकिन यह 
हजारो नीग्रो और अनेक रवेतो को श्रद्धा और शान्ति के एक ऐसे साहचर्ये 
में ले आया है जो जितना पतब्ित्र है उतना ही रूढिभिन्न भमी। इसके सदस्य 
एक नया जीवन जीते है, उन्हें नई सुरक्षा और शान्ति मिलती है और 
उनके नए नाम होते हैं--वे स्वर्ग! मे रहने वाले दिवदूत' होते हैं | 
उनके कम्यूनियन” भोजन बास्तव मे भोज होते है । और दिव्य माता 
और माता के साथ उनका जीबन वास्तविक भगवत्कृपा मे साझा होता है ॥ 
(प्रदर्शन सामग्री सख्या १० देखे) दि न्यू डे” के शीर्षक से छपे आन्दो- 
लन के इतिहास से हम नीचे का उद्धरण यह दिखाने के लिए रख रहे है कि 
इस प्रकार का क्रान्तिकारी घामिक समाज पारस्परिक चर्चो के सामाजिक 
कार्यक्रम के जानबूझकर विरुद्ध है। 

यह भान लिया गया है कि दिव्य पिता से विश्वास रखने वालो ने 
अपनी सेवाएं पवित्र कार्य फे लिए, बिना मुआवजे के नि३शुल्क दी है । 

यह भी मान लिया गया है कि पीस मिदान्स' के सह-कार्यकर्ता 
और प्रतिनिधि हमारे चेतन विदव्वासों के अनुसार पूरी तरह ईदवर में 
आस्था रखने के लिए तैयार हैं। 

इसलिए सक्षेप मे, न तो हम समाज कल्याण के कार्य मे रहेगे और 
न अप्मे सहायता ही सोंगेंगे। हम बीमा नहीं करवाएँगे ओर जो इस 
समय है उसे हम इसलिए छोड देंगे ताकि हम अपने सम्पूर्ण हृदय, आत्मा 
और मन को उस ओर छरूगा सके जिस ओर कि हम परिवर्तित हुए है--- 
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हम कोई भी सुआवज़ा न ही छेगे और बीसा नहीं कराएँगे। हम 
बुढ़ापे की पेंशन, बीमा, भूतपुर्वे युद्धसेवियो की पेंशन और मभुआवज्ञा 
लेने से मना कर देंगे। यह सब इसलिए नहीं किया गया है कि यह उन 
पर धामिक बन्धन है बल्कि इसलिए कि यह उनके धामिक विश्वासो के 
विरुद्ध है । 

अभी हाल मे निकले धर्म-सन्देशों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा 
सकते है जो उदारवाद के सामाजिक सन्देश के तो तीक्ररूप से 
विरुद्ध है, पर तो भी उनसे पता चल जाता है कि वे आजकल भी सामा- 
जिक अवस्थाओ के प्रति प्रतिक्रिया के रूप है। उनको केवल प्रतिक्रिया- 
वादी, अवशेष, या पछायन के उपाय कहकर टाल देने से काम नही चलेगा । 
घर्मशास्त्र या दर्शनो के रूप मे उपहास योग्य प्रतीत कराने के छिए उनके 
कुछ अन्य चिह्न भले ही हो, पर ये सन्देश भी, अपने अधिक पढे पड़ो- 
सियो के समान, नवीन, आधुनिक विश्वास है जिनसे समसामयिक नैतिक 
समस्याओ के प्रति सवेदनशीरूता झलछकती है । 


प्रदर्शन-सामग्री 


रे 
प्रदशन- १ 

सयुकत राज्य अमरीका मे जनसस्या की वृद्धि के साथ १९००- 
१९४९ ई० के बीच घामिक सस्थाओ का विकास 

यह अनुमान-पत्रक मोटे तौर पर विव्वस्त हे; पर इससे उन प्रीढ 
सदस्यों (१३ वर्ष से अधिक अवस्था वालो) का ही दिग्दर्शन होता है 
जो मुख्य-मुस्य घामिक दलों मे है। सस्याएँ मिलियन्मस (दस लाखो) मे 
हैं। अधिकृत मर्दुमशुमारी के आँकडें और विभिन्न धर्मों द्वारा दिये गये 
अनुमान-पत्रक से समन्वय करके उन्हे मुकावले मे रखने के योग्य बना लिया 
गया है। कजी के रूप मे उपयोग में छाय गये औसत सम्बद्ध-सस्था के 


निर्देशक है । 
हा हट १७५० 
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ईवेजेलिकल प्रोटेस्टेट चर्च 
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रोमन कंथोलिक चर्च 


लिटजिकल_ (उपासना 
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प्रदर्शित सामग्री सख्या २ 


?६०४ में बताये गए नये जीवन के चिह्न 


थियोडोर दटी० मजर, के एसेज्ञ फॉर दि डे! (१९०४) पृष्ठ ३० 
से उद्धृत । 

आम जनता का प्रभाव इस समय उपदेशको और चर्चो पर बहुत 
अधिक है। जो लोग पूर्व स्थापित सिद्धान्तो के बीच में रहते और सोचते 
है उनके बजाय जन-साधारण पर शक्तिशाली आन्दोलनो का प्रभाव कही 
अधिक पडता है । आत्मा पवन के समान हे, और वह खुले में सबसे 
अधिक स्वतत्रता से विचरती है। परिणामत आज चर्चो में ऐसे परिवर्तन 
हो रहे है जिनकी जानकारी स्वय चर्चो को नही है या जिनका वे तिरस्कार 
कर रहे है। यगमन्स क्रिश्वचियन एसोसिएशन, दि क्रिश्चियन यूनियन, 
दि क्रिश्चियन एडीवर सोसाइयटी, दि ब्रदरहुड ऑफ सेंण्ट एड़ू ज, दि 
एपवर्थ लीग, दि बैपटिस्ट यूनियन, दि स्टुडेट वॉलटियर मूवमेट, दि 
ब्रदरहुड ऑफ एड़,ज एड फिलिप, दि गर्ल्स फ्रेडली सोसायटी, दि किग्स 
डॉटर्स और इसी त्तरह की अन्य आम सस्थाओ की आलोचना करने से 
पूर्व आलोचक को दुवारा सोच लेना चाहिए । इन सगठनो के सामने एक 
विचार और एक आन्दोलन है । चाहे वे कितने ही भद्दे और तुच्छ क्यो न 
प्रतीत हो और चाहे वे कैसी ही गलतियाँ क्यो न करे, थे उन चर्चो से 
ज्यादा बुरे नही रहेगे जिनसे वे निकले है लेकिन जिन्हे वे छोड नही रहे । 
अगर उनमे उत्साह और समूह मे रहने की भावना जरूरत से ज्यादा है 
तो भी वे अनजाने में चर्चो की अल्पता और नीरसता के विरुद्ध विरोध 
प्रकट कर रहे है । तरुणावस्था की वृत्ति के साथ वे जीवन में एक कार्य- 
क्षेत्र तलाग कर रहे हे । 
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प्र० सा० संख्या ३ 


एक केंथोलिक अमरीकी नागरिक की हैसियत से अलक़रोड ईं० 
स्मिथ का पिद्धांत 


१९२७ और १९२८ में बहु-प्रचारित एटलाटिक मंथली (सई, 
१९२७) के पृष्ठ ७२८ से उद्धत । 

मैं अपने सिद्धान्त को एक अमरीकी कैथोलिक के रूप मे सामने रख 
रहा हूँ। मैं रोमन कैथोलिक चर्च के विश्वास और व्यवहार के अनुसार 
ईब्वर की पूजा भे विश्वास करता हूँ । मै अपने चर्च की सस्थाओं का यह 
अधिकार नही मानता कि वे सयुकत राज्य के सविधान या इस देश के 
कानूनों के छागरू करने मे बाधक बने । मै सब मनुष्यों के लिए अन्तरात्मा 
की स्वतत्रता मे विद्वास करता हूँ और मानता हूँ कि कानून के सामने 
अधिकार के तौर पर, न किकिसी विशेष कृपा के तौर पर, सब चर्चे, सम्प्र- 
दाय और विश्वास वरावर है। मैं चर्च और राज्य के पूर्ण अछूगाव में 
विश्वास करता हूँ और चाहता हूँ कि सविधान के इस नियम का पूरी तरह 
पालन किया जाय कि काग्रेस किसी घर्म की स्थापना या उसका स्वतत्न 
पालन करने से रोकने के बारे मे कोई कानून नही बनाएगी । मैं विश्वास 
करता हूँ कि किसी भी चर्च की किसी समा को यह अधिकार नही है कि 
वह देश के कानून के बारे मे किसी भी तरह का कोई नियम बनाए। 
चर्चो के लिए नियम उनके ही द्वारा बनाए जा सकते है जिनके द्वारा उस 
चर्च के अदर के अधिकारो का नियत्रण होता हो । मै मानता हूँ कि सार्व- 
जनिक विद्यालय अमरीकी स्वतत्रता के आधारस्तम्भ है, मेरी मान्यता है 
कि हर माता-पिता को अपने बच्चे के बारे मे यह निर्णय करने का अधि- 
कार होना चाहिए कि वह सार्वजनिक विद्यालय में पढे या उसके अपन 
धर्म द्वारा चलाए जाने वाले किसी धार्मिक स्कूल मे। मैं इस राप्ट्र द्वारा 
अन्य देशो के घरेलू मामलो मे दखल न देने के सिद्धान्त मे विश्वास करता 
हूँ । और मानता हूँ दखल देने की ऐसी कोशिश का, चाहें वह किसी के 

८ 
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द्वारा क्यो न की जा रही हो, सबको विरोध करना चाहिए | और मै ईइवर 
के सामान्य पितृत्व के 'अघीन मनुष्य के सामान्य प्रातृत्व मे विश्वास करता 
हे । 
प्र० सा० संख्या ४ 
धार्मिक विधालय और सांस्कृतिक वहुत्ववाद के लिए 
एक रबी का तक 

ज्यूइश एजुकेशन! (१९४९ पु० ४०-४३) मे प्रकाशित जोज़ेफ 
एच० लुकस्टीन के लेख 'रिलिजन एण्ड पब्लिक स्कूल्स' से उद्धृत । 

धर्म के बारे मे कट्टर व्यक्ति और घ॒र्मं तथा सार्वेजनिक विद्यालय 
के प्रति उसकी मनोवृत्ति का समाघान कर देने के बाद भी इस समस्या 
का अन्त नहीं हो जाता। एक दूसरी तरह का कट्टर व्यक्ति भी 
है जिसकी स्थिति का भी समर्थन नही किया जा सकता । पहले प्रकार का 
कट्टर व्यक्ति धर्म को सभी सावेजनिक शिक्षा-सस्थाओ मे घुसेडना चाहता 
है जब दूसरे प्रकार का चाहता है कि हर अमरीकी बच्चे को केवल 
शक ही प्रकार की धर्म-निरपेक्ष शिक्षा दी जाय । 

इस तरह के दृष्टिकोण के प्रति केवल एक ही प्रतिक्रिया है यह 
अपने इरादो मे प्रजातत्नीय है पर परिणामों में सर्वाधिकारवादी होगा । 
“हर बच्चा सार्वजनिक विद्यालय मे का नारा इतना ही रूचर है जितना 
कि हर कैथोलिक बच्चा कैथोलिक स्कूल मे” का समानातर नारा। 
सास्कृतिक बहुत्ववाद अमरीकी सस्क्ृति का एक विशिष्ट पहलू है। 
सस्क्ृति के एकात्मक भाव को हमने बहुत पहले ही छोड दिया है, और 
इसके साथ सब सस्क्ृतियों को घुला-मिलाकर एक बनाने का विचार भी 
समाप्त हो गया है । ईश्वर न करे कि अमरीका के करोडो लोग एक ही 
साँचे मे ढाले जाये । यह कल्पना करना भी मूर्खता मालूम पडती है कि 
यहुदी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेट, इवेत, पीछे, काले, बाहर से आए और यही 
के मूल निवासी, ये सभी छोग मानो एक बडे कडाह में डाल दिये जाये 


कुऋूबएल रहा जब अनिजनफलना+ “बी मा 
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जिसमे वे एक या दो पीढी तक पकते रहे और तब जो खाद्य तैयार हो 
वह शत-प्रति-शत अमरीकी हो । यह नुस्खा सर्वाधिकारवाद के लिए है 
न कि सबको अपने अन्दर रखने वाले अमरीकी प्रजातत्र के सास्कृतिक 
वहुत्त्ववाद के लिए । जहाँ तक ईसाइयो और यहूदियो के।अन्त घर्मक्षेत्रीय 
विद्यालयों का सम्बन्ध है, हमे इन्हे अमरीकी सस्क्ृति की स्वतत्रता का 
सूचक तथा अभिव्यजक ही मानना चाहिए। अपने देश के अन्दर सास्क्ृतिक 
विभिन्नता को बनाये रखने का यह एक साधन है, और यह आशा दिलाता 
है कि इस विभिन्नता से सारी अमरीकी सस्क्ृति मे समृद्धि और सुन्दरता 
आयेगी । 


प्र० सा० संख्या ५ 
आर्थिक गिरावट से पहले की मिशन की ऊँची योजनाएँ (१६१६) 


इटर चर्च वर्ल्ड मूवमेट' का प्रस्ताव है : 

(१) हर स्थान और विषय के दृष्टिकोण से चर्चे द्वारा किये जाने 
वाले ससार भर के काम का पूरी तरह विश्लेषण किया जाय जिससे उपे- 
क्षित क्षेत्र का पता चल सके, वर्तमान महत्त्वपूर्ण काम को शक्ति मिल 
सके, अनौचित्यपूर्ण काम हटाये जा सके और सभी सस्थाओ और 
कार्यकर्ताओं मे सहायतापूर्ण सबध स्थापित किए जा सके । 

(२) सारे देश का ध्यान खीचने के लिए सुनिश्चित तथ्यों के आधार 
पर शिक्षा के क्षेत्र में एक लगातार आन्दोलन किया जाय, और, यदि 
सभव हो तो उन करोडो छोगो की सुप्त भावनाओं को जगाया जाय जो 
संसार की सेवा के लिए ईसा की पुकार से अछते रह गए है । 

(३) औद्योगिक सम्बन्ध, परोपकार, धर्मोपदेश, और गिक्षा में 
चर्चे का सहकारी नेतृत्व किया जाय ताकि चर्च इन क्षेत्रों में अपने उत्तर- 
दायित्वो को अच्छी प्रकार निभा सके । 

(४) चर्च और मिशन के काम के लिए कार्यकर्त्ताओ को भर्ती करने 
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का आन्दोलन चलाया जाय । 

(५) इस समय की परिस्थितियो द्वारा देश और विदेश में जिस 
प्रकार के प्रयत्न की माँग की जा रही है उसके लिए पर्याप्त घन इकट्ठा 
करते की सम्मिलित अपील की जाय । 


अ० सा० सेख्या ६ 


ईसाई जनसाधारण के मिशन के बारे में पुनर्विचार (१६१२२) 

“विलियम अर्नेस्ट हाकिग'ँ की अध्यक्षता से लिसेस फॉरेन मिशन 
इक्वायरी' द्वारा स्थापित जाँच कमीदान की १९३२ में 'रिथिकिंग मिशर्सा 
के नाम से प्रकाशित रिपोर्ट । 

हमारा विश्वास है कि अब वह समय आ गया है जब कि मिशन के 
जैक्षिक तथा अन्य परोपकारी काम को सीधे धर्मोपदेश के सगठित उत्तर- 
दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए । हममे बिना उपदेश किये भी दान' 
देने की क्षमता होवी चाहिए और सामाजिक सुधार के लिए गैर-ईसाई 
सस्थाओ के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हम 
पूर्व की किस प्रकार सहायता करे इस बात को तय करने में पूर्व को ही 
पहल करने देती चाहिए । इसका मतरूब यह हुआ कि हमे अदृश्य सफलता 
में ज्यादा विश्वास रखकर काम करना चाहिए | हमारी सस्थाओ की शक्ति 
बढाए बिना भी यदि ईसाई सेवा की भावना पूर्व मे फेल जाय तो इसे भी 
हमे अपना लाभ ही मानना चाहिए । बिना व्याख्या किये गए प्रतीको की 
भाषा से यथासभव दूर रहने का जनसाधारण का जो विद्येषाधिकार है 
उसका प्रयोग हम ईसाइयत के सन्देश को फैलाने के अपने प्रयत्त मे करना 
चाहते है । हम वत्तंमान समय मे यह आवश्यक समझते है कि ईसाइयत 
आम अनुभव और विचारों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करें । विशेष- 
कर पूर्व को सम्बोधचन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम 
अपनी वात ऐसे शब्दों मे कहे जिन्हे ईसाई सिद्धान्तो के इतिहास से पुरी- 
तरह अपरिचित व्यक्रित भी समझ सके । 
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भविष्य मे जो मिशनरी वाहर जाएँ उन्हें चाहिए कि वे अपनी मत- 
वादी विचारधारा यही छोड कर एक बनी हुई ईसाइयत और विश्वव्यापी 
चर्च के लिए काम करने जाये । आवच्यकता वास्तव में इससे भी ज्यादा 
की है | हमे कोई ऐसा रास्ता खोज निकालना चाहिए जिससे विभिन्न 
सम्प्रदाय अपनी तग दीवारोसे बाहर आकर ईसाइयत के विश्वव्यापी प्रसार 
के लिए सहयोग कर सके । यह काम देश में भी उतना ही आवश्यक 
है जितना विदेश मे | ईसाइयत को चुनौती देने वाले कामो को पूरा करने 
के लिए सबकी संमिलित वुद्धिमानी और साधनों की आवश्यकता पडेगी। 
इससे अमरीका का भी उतना ही सबंध है जितना कि उन देशो का जहाँ 
मिशन का काम हो रहा है । विदेशो में मिशनरियो द्वारा शुरू किया गया 
कोई भी कार्य तब तक पूरा नही हो सकता जब तक अमरीका के चर्च 
मिलकर इस आध्यात्मिक काम में उनकी सहायता नहीं करते । 

हमारी सिफारिश हे कि चीन, जापान और अमरीका में सैद्धान्तिक 
शिक्षाल््यों की सख्या बहुत कम कर दी जाय और प्रशिक्षण का स्वरूप 
भी बहुत बदल दिया जाय, ताकि उन व्यावहारिक, सामाजिक और मानवीय 
कामो पर बल दिया जा सके जो कि एक आत्तमिक नेता के सामने वत्तेमान 
समय में शहर तथा गाँव के वास्तविक जीवन में सामने आते है । इन देशों 
में जिन व्यक्तियों को आत्मिक नेता बनना है उनके आतरिक जीवन को 
और गहरा बनाने के ज्यादा प्रयत्न किये जाने चाहिए । अपने कार्यकर्ताओं 
को प्रशिक्षण देने मे शिक्षालयों का उद्देश्य ईसाई जीवन के विचार और सेवा 
के सर्वव्यापी और आधारभूत तत्त्वों को खोजना और प्रस्तुत करना 
होना चाहिए, और प्रशिक्षण का सम्प्रदायिक पहलू यौण रहना चाहिए । 


१० सा० संख्या छ 
चर्चो के सामाजिक आदर्श (१६२२) 


१९१२ की अपनो घोषणा के दुहराव के तौर पर फिंडरलू कॉसिल 
सॉफ चचिज्ञा द्वारा प्रकाशित । 
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१ सपत्ति की प्राप्ति और उपयोग के बारे में सामाजिक भलाई 
का ईसाई सिद्धान्त व्यवहार में छागू करना । सृजनात्मक और सहकारी 
भावना को आगे सट्टेबाजी और छाम के उद्देश्य को दवाना । 

२ सबकी भलाई के लिए वित्तव्यवस्था और आश्थिक प्रक्रियाओ 
का सामाजिक नियोजन और नियत्रण । 

३ आत्म-सपोषण के अवसर के लिए सबका अधिकार , धन का 
अधिक विस्तृत और न्यायपूर्ण वितरण, कम से कम जीवन-निर्वाह योग्य 
वेतन, और इसके ऊपर उद्योग और कृषि की पैदावार में श्रमिक का 
उचित भाग । 

४ शहरी और देहाती दोनो प्रकार के श्रमिको का श्रम की हानि- 
जनक अवस्थाओ, और काम करते हुए रूगनेवाली चोटो और बीमारियो 
से बचाव । 

५ बीमारी, दुर्घटना, बुढापे मे अभाव और बेरोजगारी के लिए 
सामाजिक बीमा । 

६ उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथश्रम के घटो में 
कमी, सप्ताह में कम से कम एक दिच के लिए काम से छुट्टी, आगे 
और भी छोटे सप्ताह की सभावना । 

७ स्त्रियों के काम की दशाओ का ऐसा विशेष नियत्रण जिसमें 
उनकी परिवार की और समाज की भलाई का आश्वासन मिरू सके । 

८ सामूहिक मोलभाव और सामाजिक कार्य करने के लिए संगठित 
होने का कर्मचारियो और मालिको का बराबर अधिकार, इस अधिकार के 
उपयोग में दोनो की सुरक्षा, समाज की भलाई के काम करने का दोनो 
का उत्तरदायित्व, किसानो तथा अन्य दलो मे सहकारी तथा दूसरे 
सगठनो को प्रोत्साहन । 

९ वाल-श्रम का निषेध, हर बच्चे की सुरक्षा, शिक्षा आध्यात्मिक 
विकास और स्वस्थ मनोरजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था । 

१० पवित्रता के मानदण्ड की दुष्टि से परिवार की सुरक्षा, विवाह, 
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घर बसाने और पितृत्व के लिए शिक्षा द्वारा तैयारी । 

११ विधि-निर्माण, अर्थ-व्यवस्था, यातायात साधन और किसान के 
हारा खरीदी जानेवाली मशीनरी तथा अन्य सामान की तुलना में कृषि- 
उत्पादनों के मूल्य-निर्धारण द्वारा उसके साथ न्याय । 

१२ इस समय शहरी आबादी द्वारा लाभ उठाये जाने वाले प्राथमिक 
सास्कृतिक अवसरो और सामाजिक सेवाओं का देहाती परिवारों तक 
विस्तार । 

१३ नशीली चीजो से होनेवाले सामाजिक, आथिक और नैतिक 
अपव्यय से व्यक्ति और समाज का बचाव । 

१४. उद्धार के ईसाई सिद्धान्त को अपराधियो पर भी लागू करना, 
दड-व्यवस्था, सुधार के उपाय तथा उनसे संबद्ध सस्थाओ ओर फौजदारी 
न्‍्यायालयो की कार्य-विधि में सुधार। 

१५ सबके लिए न्याय, अवसर और समान अधिकार, जातिगत, 
आश्थिक और धामिक दलो में पारस्परिक सद्भाव और सहयोग । 

१६ युद्ध-निषेध, शस्त्रास्त्रो में कमी, सब विवादों को शझातिपूर्ण 
ढंग से तय करानेवाली अतर्राष्ट्रीय सस्थाओं के साथ सहयोग; एक सह- 
योगी विश्व-श्यवस्था का निर्माण । 

१७ स्वतत्र वाणी, स्वतत्र समा और स्वतत्न प्रेस की मान्यता और 
उन्हें बनाये रखना; सत्य की खोज के लिए आवश्यक स्वतत्र बौद्धिक 
आदान-प्रदान को प्रोत्साहन । 


प्र० सा० संख्या ८ 


केथोलिक सामाजिक कार्य के पिद्धान्त 
सामाजिक सिद्धान्तो की यह घोषणा उस वयान का एक अंग है जो 
रोसत कंथोलिक चर्च के अमरीकी बिशपो ने कर्म मे ईसाई विषय पर 
२० नवम्बर, १९४८ को दिया था। 
सानवीय जीवन ईश्वर मे केन्द्रित है ।जीवन को ईश्वर मे केन्द्रित 
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न कर सकना ही धर्म-निरपेक्षवाद है--जो कि, जैसा हमने पिछले साल 
सकेत किया था, हमारे ईसाई और अमरीकी जीवन के ढग को सबसे 
भयकर ख़तरा है । हम केवछ इसकी व्याख्या और बुराई करने के द्वारा 
डी इस खतरे का सामना नही कर सकते । जीवन के पहलू में जहाँ वैयक्तिक 
मनोवृत्तियों नियामक तत्त्व है--घर मे, विद्यालय मे, काम पर और नागरिक 
राजनीति मे--इसके विनाशक प्रभाव को हटाने के लिए रचनात्मक 
प्रयत्त की आवश्यकता है । क्योकि जैसा मनुष्य होता है, मानव समाज 
की सब ससस्‍्थाएँ भी वैसी ही बन जाती है । 

नेतिक नियमों पर आधारित ईसाई सामाजिक सिद्धान्त आथिक 
गति-विधियो के विकास मे सघर्ष के बजाय सहयोग और दबाव के वजाय 
स्वतत्रता की मॉग करते है। सहयोग भी सगठित होना चाहिए--सवकी 
भलाई के लिए सगठित, स्वतत्रता व्यवस्थित होनी चाहिए--सबकी 
भलाई के लिए व्यवस्थित । 

आज श्रम का आशिक सगठन है--लेकिन सब अपने स्वार्थ के लिए । 
शायद कुछ बडे पैमाने पर पूँजी और प्रवध का भी सगठन है--छेकिन 
वह भी अपने स्वार्थ के लिए । सामाजिक व्यवस्था के ईसाई दृष्टिकोण से 
हमे जिस चीज की तुरत आवश्यकता है वह हैं सामान्य हित के लिए 
बनायी गई पूंजी और श्रम की स्थायी सहयोग ससस्‍्थाएँ। यह देखने के लिए 
कि यह सगठन सामान्य हित के अपने उद्देश्य को भूल न जाय, सार्वजनिक 
हित की जिम्मेदार रक्षक के तौर पर सरकार का भी इसमें भाग होना 
चाहिए । लेकिन यह भाग प्रेरणा देने, मार्ग दिखाने और नियत्रण करने 
का होना चाहिए, न कि सब पर छा जाने का। यह पूरी तरह हमारे सघीय 
सविधान के अनुकूल है जो सरकार को न केवल न्याय स्थापित करने का 
अपितु 'सबके हित को बढाने” का अधिकार देता है । 

आर्थिक जीवन के सगठित विकास के लिए कंथोलिक सामाजिक 
दर्शन के पास एक रचनात्मक कार्यक्रम है | लुई तेरहवे द्वारा बनाये गए 
सामाजिक सिद्धान्तो को पुन स्थापित करते हुए पोप पायस ग्यारहवे ने 
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'इस कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा १७ वर्ष पहले सामने रखी थी । उस 
रचनात्मक कार्यक्रम के अनुसार हम प्रत्येक उद्योग और सम्पूर्ण अर्थ 
व्यवस्था मे पूंजी और श्रम के अधिकृत प्रतिनिधियों के बीच स्वतत्र रूप 
से संगठित सहयोग की वकारूुत करते है । इस पर सरकार का निरीक्षण 
तो रहना चाहिए पर नियत्रण नही । 

स्वतत्र रूप से सगठित सहयोग की इन एजेसियो को व्यावसायिक 
समूह या उद्योग परिषद्‌ आदि विभिन्न नाम दिये गए है | सामाजिक 
एन्साइक्लिकल्स' ( प्रचार-पत्र ) के अमरीकी कैथोलिक छात्रो ने इन्हे 
उद्योग परिषद्‌ कहना पसन्द किया है और वे चाहते है कि हमारी आर्थिक 
व्यवस्था आशिक प्रजातत्र के इसी ईसाई-अमरीकी रूप की ओर विक- 
सित हो । यह विकास तभी सभव है जब अथक परिश्रम और अध्ययन 
हारा, न्याय और परोपकार की भावना के साथ, सम्पत्ति के न्याय-सगत 
'हितो और श्रम के न्‍्याय-सगत हितो की रक्षा की जाय ताकि सबकी भलाई 
हो सके । 

प्र० सा०्सख्या ९ 
जेहोबाजू विटनेत? का भविष्यवाणी प्॒र्ण निर्णय 

'रिलिजन इन दि ट्वेण्टिएथ सेंचुरी' से प्रकाशित जेहोवाज विटनेस 
इन मार्डन टाइम्स! के शीर्ष क से दिये गए नेता एन० एच० नौर के बयान 
से लिया गया; सम्पादक वघिलियस फर्म (१९४८) पृ० ३८९ । 

यह धर्म-युद्ध कोई पाथिव सेनाओ और सिद्धा-तो के बीच का सघर्प 
नही है, अपितु यह एक ऐसा संघर्ष होगा जिसमे स्वर्ग की अदृश्य सेनाएँ 
आकर लडेगी। अन्त मे जेहोवा ईश्वर और उसके राजा ईसा मसीह की 
विजय होगी, शैतान और उसके दैत्यो का नाश होगा, पृथ्वी से सारी 
वुराइयो और बुरे लोगो का सफाया हो जायगा और सब जगह जेहोवा 
के नाम का प्रतिपादन ( जकारिया १४३, १२, रिवीलेशन १९ ११ 
“र१, २० १-३ ) | जेहोवा ईश्वर इस समय मनुष्यों को पृथ्वी 
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पर अपने साक्षी द्वारा आने वाले सघर्ष की चेतावनी दे रहा है ताकि 
ईइवर के प्रति सद्भाव रखनेवाले लोग ध्यान दे और ईइवर के सगठन 
की सुरक्षा के मीतर बचाये जा सके | ऊपर की बात से पता चलता है कि 
जेहोवा के साक्षियो के विश्वासो और आम सगठित धर्म मे कितनी बडी 
खाई है । इसका एक मात्र हल ईसा का राज्य है, इस बात की जेहोवा 
के साक्षी घोषणा करते है। और स्थायी शात्ति के लिए मार्ग दिखाने की 
सच्ची इच्छा से सदा घोषणा करते रहेगे । ससार के नेताओं को यह 
उपाय मूर्खतापूर्ण मालम देता है, और घर्मदूत पाल ने कहा था कि यह 
“उपदेश देते की मूर्खेता' जैसा लगेगा लेकिन मनुष्य की बृद्धिमानी ईइवर 
की दृष्टि में मूर्खता है । 
ज० सा ० सख्या १० 
पवित्र पिता! से एक श्रुति 

“पवित्र पिता शान्ति-मिशन' के प्रकाशन से ग्रहीत जिसका नाम है 
दि न्‍यू डे! (१४ अक्तृबर १९४४) और चार्ल्स एस० ब्लेडन द्वारा--ये 
भी विश्वास करते है” (दीज आल्सो विलीव)--१९४०, पू० ४४३ से 
उद्धृत । 

है ससार, सुन | हम तुझे जताना चाहते है कि पवित्र पिता वह 

ईइवर है जिसकी पूजा हम करते है। उसने स्वर्ग और धरती की 

सृष्टि की, उसने ही आध्यात्मिक जीवन को अन्म दिया, 

तो फिर पास खडे आलोचना क्यो करे-- 

उसकी जो तुम्हारी अन्धी आँखो को खोल सकता है ? 

सुनो | ठहरो और समझो | 

कि तुम्हारा भगवान यही है, आकाश मे नहीं । हे 

उपदेशक महोदय ! हम जानते है कि इससे तुम्हे चोट पहुँचती है ॥ 

पर आप जानते हे, भगवान आपके द्वारा चर्च को खिलवाड़ बनाये 
जाने से तग आ चुके है । 


श्श्रे प्रदर्शन-सासप्रीः 


वह यहाँ आपको उच्च भावपूर्ण शब्दों मे यह दिखाने को तैयार हैं 
और इसीलिए आप मे विद्वेषारित घधक उठी है । 

कितु पिता करुणाकर है, यदि आप कबूल करे 

कि आपने गरीब को कैसे लूटा है, उसकी उन्नति कैसे रोकी हे , 
क्योकि भूख के कारण मनुष्य चोरी करता है 

पर आपका समय समाप्त हो चुका, क्योकि भगवान प्रकट हो चुका है + 


प्र० सा० संख्या ११ 
लाइगेन ऐव्ट के अनुसार आधुनिकवादी सन्देश 


उसके 'थियोलोजी ऑफ एन इवोल्यूशनिस्ट (१९९७) से लिया 
गया 

मनुष्य की आत्मा के अन्दर ईव्वर के निवास के रूप में धर्म को 
उन दर्शनों द्वारा ज्यादा अच्छी तरह समझा और बढाया जायगा जो यह 
माने कि सारा जीवन दिव्य है, और घर्म एक विधि है जिसके द्वारा ईश्वर 
कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ओर एक स्थायी शक्ति के द्वारा सतत 
और प्रगतिशीरू परिवर्तेत छाता है। इसके विपरीत जो दर्शन यह 
मानते हैं कि कुछ चीजे तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों 
द्वारा की जाती है और कुछ दिव्य इच्छा के विशेष दखल के द्वारा, वे 
धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ सकेंगे । 

नई आलोचना को क्रातिकारी मानने में पुराना रूढिवाद गलर्त 
नही कर रहा है । वाइविल के लिए यह उतना ही क्रातिकारी है जितना 
चर्च के लिए प्रोटेस्टेट सुधार था । कमी ने छूटनेवाला अधिकार 
अवाछनीय है | ईश्वर ने अपने बच्चों को यह नही दिया । उससे उन्हें 
जीवन के रूप में कही ज्यादा अच्छी चीज़ दी हैं। वह जीवन-सघर्प के 
हारा ही मिल सकता हैँ । पुण्य की तरह सत्य के पास भी जाने का 
छोटा रास्ता नहीं है। यह जीवन हमे संघर्ष से बचने के लिए नहीं अपितु 
संघर्ष के करने के लिए दिया गया है ताकि हम बढ सके । 


चरम का स्वरूप १२४ 


जव हम ईसा के जीवन द्वारा वचाये जाते है तो ईसा का खून ही 
हमे बचा रहा होता है। ईसा का जीवन ही हमे मिरू जाता है। और 
ईसा का जीवन हमे ऐसे ही मिलता है जैसे कि जीवन मिल सकता है-- 
दुख और दर्द के द्वार मे से होकर। ईसामसीह के जीवन मे दुख कोई 
एक घटे या एकाघ साल की घटना नही थी। ईसा के दुख उठाने से यह 
गाज्वत तथ्य स्पष्ट होता है कि अनन्तकाल से ईर्वर ही जीवन का देने 
वाला है, और इस जीवन-दान का कुछ मूल्य ईश्वर को देना पडता है 
और कुछ हमे । विकासवाद हमे सिखाता है कि जीवन का कुछ मूल्य है, 
और औरो को जीवन देना ही वृद्धि का रहस्य है । वाइविल मे इसी को 
प्रतिनिहित वलिदान के नाम से कहा गया है। यह मान कर ही ईसाई 
मजहव इस वात में विश्वास करता है कि ईसा ने अपनी मृत्यु के वाद 
अपने विष्यो को दर्शन दिये ताकि वे मान सके कि हर मृत्यु के बाद आत्मा 
का पुनरुद्धार होता है । 

इसलिए मेरा विश्वास है कि प्रकृति के अध्ययन द्वारा प्राकृतिक 
विज्ञान ने जीवन के जिन महान नियमो को पता किया है, उनमे और 
आध्यात्मिक जीवन के नियमो मे बहुत ज्यादा सादृश्य है । 

93० सा० सख्या १२ 
सृधारवादी यहूदी धर्म के अनुत्तारा आशुनिकवाद 

१८८५ के पिद्सवर्रा प्लेटफार्म! की धारा २ तथा ६ 

हम यह स्वीकार करते है कि हर घमर्मे मे उस अनन्त की थाह लेने 
का प्रयत्न किया गया है, और हर घर्म के पवित्र इलहाम के केन्द्र या पुस्तक 
में मनुष्य के अन्दर रहनेवाले ईश्वर की चेतना झलकती है। हम यह मानते 
है कि पवित्र धर्मग्रन्थो मे पाये जानेवाले ईब्वर के विचार का उच्चतम 
रूप यहुदी घर्म में पाया जाता है। अपने-अपने युग की नैतिक और दाशैं- 
निक प्रगति के अनुसार यहूदी शिक्षकों ने इसका विकास किया है और 
इसे आध्यात्मिक बनाया है | हम यह मानते है कि सतत सघर्षो और परी- 


१५५ प्रदर्शन-सासग्रो 


क्षाओ के बीच में यहदी धर्म ने मानव जाति के लिए केन्द्रीय धामिक 
सत्य के रूप मे इस ईइवर के भाव की रक्षा की है । 

हमारी मान्‍्यता है कि यहुदी धर्म प्रगतिवादी है, और यह हमेशा 
तक॑ के सिद्धान्तो के अनुसार रहने का प्रयत्त करता हे । अपने महान्‌ अतीत 
के साथ अपनी ऐतिहासिक एकात्मकता को बनाये रखने (की आवश्यकता 
में हमे पूरा विश्वास है। ईसाइयत और इसलाम यहूदी धर्म की सन्तानें 
है और उन्होने एकेब्वरवाद और नैतिक सत्य को फैलाने मे जो कार्य 
किया है उसकी हम सराहता करते हे । हम स्वीकार करते है कि अपने 
उद्देश्य की पूर्ति मे विशाल मानवता की भावना ही हमारी सहायक होगी, 
इसलिए उन सबके प्रति हम अपनी मित्रता का हाथ बढाते है जो 
मनुष्यो के बीच सत्य और पवित्रता का राज्य स्थापित करने मे हमारा 
सहयोग कर रहे है । 


प्र० सा० संख्या १३ 
ईसाई सुधारवाद का सार 


चाल्स ई० जेफर्सेन के थिग्स फठामेंटला (१९०३) से उद्धृत 
वह श्रद्धा कौन-सी है जिसकी मॉग चर्च कर रहे है ? वह श्रद्धा 
कौन-सी हे जिसका समर्थत न्यू टेस्टामेंट' में किया गया है ? सौभाग्य 
से हिन्नुओं के लिए लिखें गए पत्र के ग्यारह॒वें अध्याय के पहले छन्‍्द में हमे 


इसकी यह परिभाषा मिलती है श्रद्धा जाशा की जाने वाहझी चीजों 
का सार हे ।” ईसा मसीह मे विश्वास ही ईसाई श्रद्धा है। उसमे विब्वास 
करने का मतलब हैँ यह आशा करना कि, वह जो कुछ कहता हे उसे कर 
सहता हैं । बह कहता है कि वह मनुष्यों को उनके पाप से बचा सकता 
है । वह कहता है कि मनुष्य उसका अनुसरण कर सकते है और उसके 
जैसे बन सकते है । 

जोर बब प्रश्न उठता है क्‍या मनृष्य उसके जैसा बनने की आगा 


कर सवा हूँ ? क्‍या कोई मनृप्य उस दुद्धि को पाने की जगा कर सता 


रत 


चर्म का स्वरूप १२६ 


है जो ईसा मे थी? क्या कोई मनुष्य उसकी आत्मा, उसकी प्रवृत्ति, उतका 
स्वभाव पाने की आज्ञा कर सकता है ? क्या कोई मनुष्य श्रद्धापूर्णे पुत्रा- 
सुरूप दिव्य जीवन व्यतीत करने को आशा कर सकता है ? अगर वह 
ऐसी जाशा नही करता तो इसका कारण है कि वह नैतिक रूप से विकृत 
हो गया है और अमीप्सा करने की उत्तकी शक्ति नष्द हो गई है। वह 
प्रकाश के बजाब अंधकार को ज्यादा प्यार करता है। और यह उसके 
पापमय कर्मों का ही परिणास है । व्गण्ा न करनेवाला व्यक्ति अपनी 
'भत्सेना आप कर रहा होता है । और यदि सब सनुष्यो के लिए यह सभव 
है कि वे ईसा जैसा बनने की आशा कर सकें, तो यह भी समव है कि 
वे, कम या ज्यादा अनुपात से, उन कामो को कर सके जिनकी वे आज्ञा 
करते हैं। वह एकदम उन तरीको से काम करने लूग सकता है जिनसे 
उसकी आजाएं पूरी हो सके । अच्छे जीवन का जो मार्ग उसे दिखाया 
गया है उस पर वह सजक्त कम द्वारा चलकर सफल हो सकता है। इस प्रकार 
श्रद्धा मे दो तत्त्व हैं: आश्मा, सशक्त कमें, कौर ये दोनो ही तत्त्व मानवीय 
सकलप के अधीन हैं । हम जाज्ञा कर सकते हैं और कम या अधिक 
सफलता के साथ, जाझ्या को सूर्त रूप भी दे सकते हैं। और हर मनुष्य 
जो आजा करता है और उसे मूते रूप देता है, श्रद्धा का मनुष्य है। 
प्र० सा ० संख्या ९४ 
घर्म-व्यवस्थापकों और घर्म-शास्त्र के विद्यार्थियों के घ्म- 
विज्ञानीव विश्वासों की तुलना 
ये वे प्रश्न हैं जो घर्म-व्यवस्थापको और घर्म-झास्त्र के विद्याथियों 

से किये उन छप्पन प्रच्चो मे से चुने गये हैं जो जाजें ह॒वेटे वेट्स द्वारा किये 

गए थे । उनके परिणास सूचीवद्ध किये जाकर दो सारणियो से सात 
सौ घर्म-व्यवस्थापकों के विज्वास' नामक पुस्तक से ( अविगडन प्रेस, 

१९२९ ) में तालिछा १ जौर ४, पृ० २६-३० और ५२-५६ मे प्रकाशित 

किये गए थे । 





+२७ प्रदर्शन-सामग्री 


इसकी व्याख्या पृष्ठ २५ पर इस प्रकार दी गई है “५०० घर्म- 
व्यवस्थापको के पहले दल में सख्याओ का विभाजन इस प्रकार था-- 
वैपटिस्ट ५०, लथरन १०५, मैथोडिस्ट १११, प्रैस्विटेरियन ६३, और 
अन्य सभी पथो को मिलाकर ४३। नामों और सस्थाओ की सभावित 
परेशानी से बचने के लिए घम्म-घास्त्रीय विद्यालयो और उनके सम्प्रदायो 
के नाम यहाँ नही दिये गये है । 

इन तालिकाओ को यहाँ मि० हालत सी० बेट्स की अनुमति से प्रका- 
ित किया जा रहा है जिनके पास इस सामग्री का प्रकाशनाधिकार है । 
क्‍या आपको विश्वास है * 


५०० धर्म-व्यवस्थापको ५०० विद्याथियों 
का प्रतिणत्तक का प्रतिशतक 
हाँ . ? नही हाँ ? नहीं 

२ भगवान तीन विभिन्न व्यक्तित्वो 

का एक रूप है ? ८० ७ १३ ४डं४ २१ ३५ 
५9 सृष्टि-रचना के इतिहास के 

अनुसार ससार का उद्मव 

जेनेसिय' में उल्लिखित ढंग 


और समय पर हुआ ? डे ७५ डट ७५७५ ६ ८९ 
२०. मगवान कभी-कमी विधान को 

दूर हटा देते है, और इस प्रकार 

चमत्कार दिखाते है ? टू ८ रु रु १६ ६० 
२२. धघंतान वा अस्तित्व वास्तविक 

प्रापी के रूप मे है ? ६० ७ झ३ ९ ९ ८२ 
२० दाइविल गरिप्सने मे जो प्रेरणा 

हुई बह अन्य बड़े पर्म-यथों को 

प्रेरणा मे नि है ? छ० ७५ २५ २६ ६ ६८ 


धर्म का स्वरूप 


२२. 


२३ 


२४. 


२६ 


३२. 


३४, 


३७ 


३८ 


३९ 


हाँ 
बाइविल लोककथा या पौराणिक 
कथाओ से बिल्कुल मुक्त है ? ३८ 

अन्य साहित्यो और इतिहास 

की आलोचना और मूल्याकन- 
सिद्धान्त वाइविल पर लागू 
होना चाहिए ? ६७ 
न्यू टेस्टामेट निश्चित और 
निर्भान्त मानदड है जिससे सभी 
धर्मो, पथो या मानवीय विश्वासो 
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प्र»सा० संख्या १५ 


प्रेज।डेंट इलियट का प्राधिकारवाद पर आक्रमण 

'थियॉलोजी एठ दि डॉन ऑफ दि द्वेन्टिएय सेचुरी (१९०१) 
से चाहर्स इलियट के लेख पर आधारित 

पिछली शताब्दी मे न केवल बाइबिल की प्राधिकारिता (अथा- 
रिंटी ) में कमी हुई है, अपितु राजनैतिक, घा्िक, दौक्षिक और घरेल्‌ 
सभी प्रकार की प्राविकारिता की शक्ति कम हो गई है। अवनत होती 
हुई प्राधिकारिताओ का स्थान कौन ले रहा है ? मेरे विचार से ससार मे 
बहुत अधिक प्राधिकारिता की सत्ता रही है जब कि स्वतत्रता और प्रेम 
अपर्याप्त रहे हे। पिछली शताब्दी मे एक प्रकार की प्राधिकारिता का 
प्रभाव वढता रहा है और यह है विकसित होते हुए सामाजिक भाव की 
भ्राधिकारिता । 

वेयक्तिक मुक्ति के उद्देश्य को जिसपर कि व्यवस्थित धर्म-शास्त्र ने 
शताब्दियो तक इतना बरू दिया था, समाज-शास्त्र ने छोड दिया है । 
वास्तव में यह उद्देश्य एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य ही है, चाहे यह इस लोक 
के बारे मे हो या परलोक के | हमारे छोटे-से पाथिव जीवन के लिए इसका 
जी भी महत्त्व हे उससे बढ़कर इसका महत्त्व अनत जीवन के लिए नही 
हो सकता । समाज-शास्त्र ने यह समझ लिया है कि अब आम जनता को 
इस ससार में दुख सहने के लिए इस बात के झूठे प्रलोभन देकर तैयार 
नंही किया जा सकता कि उन्हे अगले ससार में बहुत-से सुख मिलेगे । 
जब लोग इस ससार के सुखो की जोर-जोर से माँग करने छगते है तो 
समाज-शास्त्र की पूरी सहानुभूति उनके साथ होती है। अब तो जन-साधा- 
रण भी यह समझने छगे है कि इस ससार मे उनकी दरिद्वता उन्हे इस 
छोक या परलोक के अच्छे आनन्दों का उपभोग करने के लिए बडी 
आसानी से अयोग्य वना सकती है, क्योकि इस दरिद्रता से उन मानसिक 
हथा नेतिक क्षमताओं का विकास रुक जाता है जिनके द्वारा उच्च 
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आनन्द की प्राप्ति होती है । आजकल का समाज-शास्त्र उस देवदूत की 
तरह सोचता है जो कि अपने एक हाथ में मशाल और दूसरे में पानी 
से भरा एक बरतन लेकर चला था, ताकि एक से वह स्वर्ग को जला सके 
और दूसरे से वह नरक की आग बुझा सके, और इस तरह मनुष्यो को 
न तो स्वर्ग की आशा रहे और न नरक का डर । 


;१्र० सा० संख्या १६ 


आपधुनिकवाद के परे फॉस्डिक के विचार 


अपमसे 'रिवर साइड चर्चे' मे दिये गये एक बहुप्रचारित तथा क्रिडिच- 
यत सेचुरी' में ४ दिसम्बर को प्रकाशित एक आत्मस्वीकारात्मक उपदेश 
मे उदारवादियो के प्रसिद्ध नेता हैरी एसर्सन फॉस्डिक ने यह साना था कि 
शक आधुनिकवादी घर्स-शास्त्र ससार के सकट का सामता करने के लिए 
अपर्याप्त था । अपने उदारवाद को छोडे बिना वह उन लोगो के दल में 
शासिल हो गया जो कि अधिक निश्चित तथा स्पष्ट ईसाई सन्देश की आव- 
चयकता अनुभव कर रहे थे । 

क्योकि मै एक आधुनिकवादी रहा हूँ और अब भी हूँ, इसलिए यह 
उचित ही है कि मैं यह स्वीकार कर लूँ कि मानव केन्द्रित सस्क्ृति के साथ 
अपना सबंध बैठाने के लिए आधुनिकवादी आन्दोलन ने ईश्वर के 
“विचार को बहुत हल्का कर दिया है। उसके अनुयायी प्राचीन एथेलियन 
लोगो के समान मानो एक ऐसे ईश्वर की पूजा के लिए वेदी पर खडे हे 
जिससे वे अपरिचित है । इस बात पर चर्च को आधुनिकवाद से आगे 
जाना पडेगा ] इस वाद ने मनुष्यो को बहुत लबे समय तक सब कुछ 
देने का प्रयत्न किया है । हमने अपने आप को काफी बदला है और 
दूसरो से समझौता भी किया है । कमी-कमी हम इतना झुक गये 
है कि हमारी बातो से ऐसा लगने लूगा कि मानो ईश्वर की प्रशसा मे सबसे 
ऊँची वात यही कही जा सकती थी कि कुछ वैज्ञानिक उसमे विश्वास 
करते हे । फिर मी इस सारे समय मे हमारा एक स्वतत्र आधार और 
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अपना सन्देश रहा है जिसके अनुसरण मे ही मानव जाति की एकमाक 
आशा है। 
श्र०सा० सेख्या १७ 
युवा अमरीकी साधुओं के लिए ग्रार्थना 
ग्रोटेस्टेंट एपिस्क्रोपल चर्च की भजनावली से ग्रहीत 


मैं मगवद्भकत सतो का भजन गाता हूँ 

जो घेयेवान, शूर और सच्चे हैं, 

जो श्रमपूर्वक लडे और जिये-मरे 

केवल उस ईश्वर के लिए जिसे वे प्रेम करते और जानते थे ४ 
इन सतो मे---एक था चिकित्सक और एक थी रानी, 
और एक हरियाली में मेडे चरानेवाली थी 

वे सभी भगवान के भक्‍त थे--अर्थात्‌ 

भगवान की सहायता से एक भी होनेवाले थे । 


वे बहुत दिनो पहले नही थे, 

फिर भी लाखो बरस होने आये, 

ससार इन आननन्‍दी सतो से प्रकाशित है 

जो ईशू की इच्छानुसार प्रेमपू्वंक आचरण करते है। 

आप उन्हे विद्यालय मे मिल सकते है, गलियो मे या समुद्र मे, 
चर्चो मे, गाडियो मे, दुकानों मे या चायघर मे, 

वयोकि भगवद्भक्‍त सत मेरी ही तरह है, 

और मैं भी वैसा होना चाहता हूँ। 
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१० सा० सख्या १८ 
एक मैथाडिस्ट पादरी द्वारा पूजा में 'कॉपर निकन (पूर्ण) 
क्रांति, की घोषणा 

पलायड एस० फनी की पुस्तक दि रिलिजन ऑफ हयूमन भोग्रेस' 
(१९४०) से उद्धृत 

धर्म अपनी प्रकृति मे एक करा है। इसका सवव भी सृजनशणोरूता 
से है । इस सृजनसील जीवन के विभिन्न रुप सामने आते हैं और उसका 
सच्चा मूल्य सस्वाओ और हत्यी के साथ जुडता चला जाता है । मनुष्य 
के सुजनणील मन ओर आत्मा के एक स्वरूप के तीर पर जब॑ घर्म को देवा 
जाता है तो इसके ढाचो और छृत्यों पर भी विचार करना आवश्यक हो 
जाता है । एक वार जब घा्िक सस्पाएँ सस्क्ृृति के दायरे मे आ याती 
है तो धर्म पूरी तरह से सास्कृतिक परिव्तनो के सिद्धात्तो के अबीन हो 
जाता है । 

इसलिए एक प्रकार से धर्म का अध्ययन भी उसी जाठोचनात्मक 
दृष्टिकोण से होना चाहिए जिससे कला का होता है। इसऊो पैदा करने 
चाली सन्‍्ऊत्ति के प्रसन भे हो इसे समसना और जाँकना चाहिए। यहाँ तक 
धर्म का सबंध प्रेरक पादर्गों और जीवन के सामाजिक उद्दे्यों से £ै, उसका 
मूल्य उस सस्कझृति की सफर्ता से जाइना चाहिए सिसझय यह महत्वपूर्ण 
अग है 

जप तो एक वेज्ञानिक तवया पणातरीय संस्कृति में निट्टित मानवीय 
शल्यो दी पूर्ण प्रात की कोर मनप्य फे जाध्यत्मिर जोदन झो चेपन जोर 


न ह ० 
सघक्ष्त दिया पेन पर्म सके ऐो दाप शामधा / | -यर बात एसी नरहू 


किक है नस ; बकूडड कक 

ब्फ्क स्यीह्नर पा ई-+ क्‍न्‍जत प्न्‍जडओओ पल लि रण दर व्र्जाजजिए5 दागल 
अब स्थाद ही हू एी इस सेरह के दुस्टियान था सवदद सनपधार 
* फएछाएई उोे बपम शआपति लाना उ ंगमयि। नो नी जम पे मही फानते 
घुस भें एड शयपर चने शायत खाना रा। दा भा हम घट नह भारत 
न मिल 2 इसे आशर बर हिये सगे श्ाथिश एसनिरमाश 
ि से दाश्दगाए झार इउसला आयाश दर &छिब्र सब ध्यांभश ६34 १०१4 ७ 

का का ७ ०२० मत का 
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अर रप्ाए धमघर 7 नह एव मे सदद हाशइदा ह। रस रणर एफ पाल 
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के लिए मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति को जगाने से ज्ञान तथा प्रेरणा दोनो 
ही प्राप्त होती है । 
प्र० सा० सेख्या १९ 
विलियम जेम्स द्वारा आधुनिकवादी तपस्या की सिफारिश 

उसकी पुस्तक बेरायटीज़ ऑफ रिलिजस एक्सपीरिएस' (पृष्ठ 
३६४-३६९) से उद्धृत । इस उद्धरण का सबंध सापाज्यवादी युद्ध पर 
उसके विचारों से है। 

यद्यपि बुद्धि द्वारा क्रस की नादानी की व्याख्या नही की जा सकती, 
तो भी इसका एक अक्षुण्ण और सशक्त अर्थ है। पहले समय के कम वृद्धि 
वाले लोगो ने इसको चाहे कितना ही तोडा-मरोडा हो, तो भी भेरा विचार 
है कि तपस्या का सबंध सत्ता के वरदान को उपयोग मे लाने के गभीर तरीको 
के साथ मानना चाहिए। इसकी तुलना मे प्रकतिवादी आशावाद शब्दाडबर- 
पूर्ण तथा सारहीन प्रतीत होता हे । धामिक व्यक्तियों के रूप मे हमारा 
काम तपस्वीपन की प्रवृत्ति की ओर से पीठ मोड लेने से नही चलेगा, जैसा 
कि आजकल हममे से कुछ कर रहे है, अपितु हमे इसके लिए कोई मार्ग 
खोजना होगा ताकि कष्ट और कठिनाइयो के रूप मे उसके परिणाम वस्तु- 
गत रूप से उपयोगी बन सके । आज जिस भौतिकवादी विछास और सपत्ति 
की पूजा की जा रही है और जो हमारे युग की भावना का इतना बडा अग 
बन गई है क्‍या उससे कुछ स्त्रेणता नही आती जा रही है ? जिस प्रकार 
के लाड-प्यार मे हमारे बच्चे पल रहे है--जो कि सौ वर्ष पहले के, विशेष- 
कर धामिक क्षेत्रो की शिक्षा से भिन्न है--क्या उससे सारे छाभो के वावजूद, 
यह खतरा नही है कि वह हमारी नसल मे एक प्रकार का कच्चापन ले आयेगा। 
आपमे से बहुत-से ऐसे खतरो को स्वीकार करेगे, लेकिन वे खेल-कृद, सैविक- 
शिक्षा और व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय साहसिक कार्यों को इसका इलाज 
बतायेगे । 

आजकल ताप के यात्रिक तुल्याग के बारे मे बहुत कुछ सुनाई पडता 
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है। हमे सामाजिक क्षेत्र मे युद्ध का नैतिक तुल्याग खोजना है | यह कोई 
ऐसी वीरतापूर्ण चीज होनी चाहिए जो मनुष्यों को युद्ध की तरह व्यापक 
सन्देश दे सके, और फिर भी इसका मेल उनकी आध्यात्मिक चेतना के साथ 
भली प्रकार बैठ सके। मैंने कई वार सोचा है कि भिक्षुओं की तरह पुरानी 
निर्धनता की पूजा मे युद्ध के नैतिक तुल्याग जैसी कोई चीज मिल 
सकती, जिसे हम खोज रहे हैं। क्या कमजोर लोगो को कुचलने की आव- 
इयकाता हट नहीं सकती और क्या निर्वनता को स्वेच्छा से स्वीफार फिया 
हुआ कठोर जीवन' नही माना जा सकता । 

निर्वनता वास्तव मे कठोर जीवन ही है, यद्यपि उसमें सेनाओ के से 
बाज तथा पोणार्के नही होती और न इस पर भारी भीड ऐी तालियां ही पिट्ती 
है। छेकिन जिस प्रकार घन प्राप्त करना एक आदर्श के रुप में हप्ारी पोटो 
की मज्जा में घुसता चला जा रहा है उसे देसकर यह विचार अवध्य आता 
है कि निर्धतता मे विष्वास को फिर से जगाने फी जावम्यक्ता है, एसी 
के द्वारा सैनिक साइस को वह आव्यात्मिक स्वरूप मिल सफेया शिसफी 
हमारे समय को सवसे ज्धिक आवग्यकता है । 

सोचिए तो सही कि यदि हम पपनी व्यक्तिगत निर्षनता की सोर से 
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ञ ओर छमाएँ 
| जार छाए 


उदासीन ऐोफर अपने आप को कुछ अडोएप्रिय कामों ऊ 
तो हमें कियपनी शक्ति मिलेगी । फिर हमे अअनी आवाण दफादर रसने 
पी आवश्यकता नद्टी रपेगी, और न किसी कातिगरी यह रुघारदादी 
ब्यपित झो क्षपना मत देते कार एर छग्रेगा । हमारा रास क्षीय हो झाये, 
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हैँ, क्योकि यह निश्चित है कि हमारे शिक्षित वर्ग के बीच मे विद्यमान 
गरीबी का डर हमारी सभ्यता की सबसे बुरी नैतिक बीमारी है। 


9.१० सा० सख्या २० 
आध्यात्मिक शक्ति और गुप्त ज्ञान 

“दि देस्पल आर्दीजन (१९४९ और १९५१) से से कहीं-कहीं से 
संगृहीत 

“ईश्वर ही अपना पवित्र मन्दिर है सारी पृथ्वी उसके सामने मौन 
रहे । 

कई शताव्दियों से असख्य चर्चो की प्रार्थनाओ के प्रारभ मे ये शब्द 
ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा वोले जाते रहे है । क्या आपने कभी सोचा 
है कि इन शब्दों को बोलने वाले पादरियो मे से कितने उनकी सही ढंग 
से व्यास्या कर पाये ”> यह प्रकट विश्व ही वस्तुत मन्दिर है, लेकिन 
इसके छोटे भेदो मे पदार्थ का प्रत्येक अणु, शक्ति और चेतना का भी समावेश 
होता है, प्रत्येक जीवित वस्तु या प्राणी हमारे अन्दर रहते वाली ईश्वर 
की आत्मा का छोटा मन्दिर है। केवल मौन मे, प्रत्येक पवित्र मन्दिर के 
अन्तरतम भाग में ही ईश्वर अपनी आत्मा को प्रकट कर सकता है, और 
एक सगठन के रूप मे मन्दिर के गृुहय, पवित्र मौन से ही उसके किसी सदस्य 
को उसकी भव्यता, शक्ति और महिमा का भाव पाने की आशा हो सकती' 
है। १८९८ मे इस पृथ्वी पर के सम्पूर्ण जीवन के लिए एक अवतार का प्राढु- 
भाव हुआ । सृष्टि-चक्र की आवश्यकता के कारण “रेड रे के शासक मास्टर 
हिलेरियन ने ६ अन्य दीक्षित व्यक्तियों की सहायता से दि टैम्पल ऑफ 
दिपीपुल” का केच् स्थापित किया। सृष्टि-चक्र मे कुछ कारण ऐसे है जिनसे 
यह मन्दिर लगातार एक हृदय केन्द्र के रूप मे कार्य करेगा, इसके द्वारा 
ही बडे बडे सगठनो में पुनर्निर्माण का बीज बोया जायेगा । 

अमरीका एक नयी जाति का पालना है, कैलीफोनिया इस जाति 
की पहली मातृभूमि है और आने वाली जाति का मक्‍का लॉज 


१३७ प्रदर्शन-साम ग्री 


सेण्टर' है । 
आजकल जो विभिन्न प्रकार की गक्तियो मे पारस्परिक सघर्प दिखाई 
दे रहा है, उनके बीच एक नई प्रकार की अवतारी शक्ति प्रकट हुई हे--- 
यह अक्ति ब्रह्माण्डीय और मानववादी, घाव मरनेवाली तथा प्रकाश देने- 
वाली, अवैयक्तिक तथा एक बनाने वाली है. वत्तेमान चक्र में मनुष्य 
जाति को परेञान करने वाली शक्तियों के अनेक रूप हे जिनका अन्ततो- 
गत्वा सबंध कर्म और कंलियुग--अर्थात्‌ लोहे के युग से है । परिवर्तन के 
चत्तमान काल मे अवत्तारी प्रकाश प्रकट हो रहा है और ईसा का विरोध 
सामने आ रहा है । इसलिए यह अच्छे और बुरे मे मेद करने का समय है। 
यह संघर्ष ससार के प्रकाश और युग की गक्तियो के वीच हे । वास्तव मे ही 
यह एक धामिक युद्ध हे इसीलिए सारे ससार मे, विशेषकर अमरीका और 
'पश्चिम से एक आदशे विपयक जोच दिखाई दे रहा हे । और बृद्धिवादी 
'ससार के और 'लॉज' के समाजविज्ञानियों मे यह वडा अन्तर है कि एक 
की दश्मा मे अध्ययन की प्रक्रिया क्षैतिज हे ओर दूसरे की दया से ऊर्व्वाकार। 
एक दशा मे इसका मानसिक ज्ञान के क्षेत्र मे चारो जोर विस्तार होता है, 
जबकि दूसरी दशा मे चेतना और चेतन होने के विभिन्न रुपो की गहराई 
तथा ऊँचारसमे वृद्धि होती है। दूसरा मार्ग दीक्षा का और शिष्प्त्व का मार्ग 
है। यह एक कठिन है, लेकिन कमी-कभी व्यक्ति के लिए केवल बही एक 
मार्ग सूला रह जाता है। एक औसत दर्जे के ज्यज्मी के लिए श्रद्या केवल 
एक विश्चास है, पर प्रगति करते हुए रहस्यवादी के लिए यह बिजली के 
समान द्माप्क रुप से विस्तृत गवित है जो प्रत्येक प्रकट प्राणी से चारो ओर 
पलती है। साथ ही प्रत्येक प्राणी का भी वीजाकुरण, वृद्धि, समिव्यक्ति 
सण अन्तिम विलय द्वारा विर्ास होता रहता है । 
पहाडो को हित्ण देने वाली जवित प्रत्येक दीक्षित व्यक्त हो औौर 
अन्त में पच्येक झ्ाछाक्षी को प्राप्त होती है । 
इस अठतारी नऊ में एक ऐसी वात है 


ये जनक का+--००००-2 9 छ्फ्ती के संसार ड> स्का के घास हे 
फो समझनी एइडेगी, कि समार मे न्याय का हो शासन है । . .. यह प्रझाण 
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के पूर्ण आविर्भाव का चक्र है जिसमे सभी वस्तुएँ खुले भे प्रकाशमान हो 
जायेगी और मानवता का प्रथमजात पुत्र और प्रकाश-पुत्र ईसा उन्हे देखेगा । 
ससार मे न्याय लाना भी उसके ही कार्य का एक अग है। ,और जब तक 
हम ऊपर के प्रकाश का घारण ओर नीचे के पशु-माचव की शक्तियों का 
उच्चतर उपयोग के लिए नियत्रण नही कर सकते, तब तक हम छोटो को 
सहायता नही कर सकेगे । जिस व्यक्ति पर भौतिकता, सवेग और मानसिकत्ता 
छाई हुई है, उसे यह कुजी नही मिलेगी, केवल निद्वेन्द्र व्यक्ति को ही यह 
मिल सकेगी । लेकिन एक बार मिल जाने पर यह कुजी एक ऐसे स्थान 
का दरवाजा खोल देती है जहाँ व्यक्तियो की भिन्नता नही रहती ओर जहाँ: 
सदा एकता, प्रातृत्व और आत्मिक केन्द्रीकरण विद्यमान रहता है। ऐसे 
स्थान मे हर किसी को यह अनुभव होता है कि जैसा उत्तका भाई या वहित 
है या जैसा वे करते है वह स्वय वैसा है या वैसा करता है, क्योकि हम सभी, 
एक है और हममे कोई अलगाव नही है। मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति 
के बीच साव मौसम प्रेम का एक पुल बनाने की वडी आवश्यकता है। 


बौद्धिक पुनर्निर्माण 


आजकल के यव्क को इस शताब्दी के पहले दशक की श्रद्धा के बारे 
मे समझाना कठिन काम है । वास्तव मे १९०० की आत्म-तुष्टि के वजाय 
१८०० का विश्वम अधिक आसानी से समझ से आ सकता है। इस आत्म- 
तुप्टि के दो रूप थे, एक उम्र, दूसरा रढिवादी, एक आधुनिक, तो दूसरा 
वाइविल का अनुयायी, लेकिन ये दोनो ही घामिक विव्वास की अभिव्यक्ति 
थे | उस यग के एक मच्च प्रवक्‍ता, जॉर्ज ए० गॉँडन ने किया था, हमारे 
समय का जीवन आशा््द पर टिका हुआ है ।” अवच्य ही वह इस बात को 
मानकर चर स्टा था कि घामिक विचार अपने समय की भावना दग सूचक 
है। उनी डालर फी तरह जो कि उन दिनो भी प्रचूून मे था हमारे पुरपो 
के विध्वास के दी पहल ये और त्ततव एक ही था। एक तरफ तो भलाई बरने 
वाले “ज्वर में विग्वास था, और दूसरी ओर था आत्म-डेग्डास बर्पाति 
प्रगति में, रयतन आदान-प्रदान मे, सही मार्ग पर होने में णजैर सत्य रा सार 
समझे हुए होने में विश्वास । 


वबाइविल पर आत्म-तप्टिपर्ण भरोसा 
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यदि बाइविल में लिखे गए सभी वाक्यो के शाव्दिक सत्य से घामिक 
आमाणिकत्व को अछूग किया जा सकता तो यह बहुत ही अच्छी बात होती । 
धामिक अमरीकियो मे से अधिकाश के लिए वाइबिल ईइवर का शब्द 
थी, यह उनके लिए प्रसन्नता तथा मुक्ति दोनों की ही सच्ची और विश्वस- 
'नीय पथ-प्रदर्शक थी । ऐसा कोई कारण नही बताया जा सकता था कि 
ईदवर का इरादा वाइविल को विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक बनाने का क्‍यों 
हो, विज्ञान मानवीय छान-बीच और आविष्कार का परिणाम है और यह 
'पुरी तरह मनुष्य के बस की वात हे । लेकिन तीरा' और गौस्पल' में 
जीवन के जो नियम बताये गए हे वे तो ऊपर से ईश्वरीय प्रकाश द्वारा मिले 
है। यदि वाइबिल का एक प्रामाणिक जास्त्र के रूप मे समान किया जाता 
है तो वह इसलिए नही कि उसमे निर्ध्रान्त ज्ञान हे, वल्कि इसलिए कि वह 
'उन मामलों में विश्वसनीय पथ-प्रदर्शक है, जिनमे निर्णय की आवश्यकता 
होती हैं । वाइबिल के सत्य को प्रायोगिक विज्ञान से अछूग करने के द्वारा 
घर्म-मिरपेक्ष तथा पवित्र दोनो प्रकार की विघाएँ एक दूसरे की दखलदाजी 
से वच गई । अब व्यावहारिक अनुशासन के मामलो मे विचार की स्वतत्रता 
के साथ-साथ प्रामाणिक सलाह या आज्ञा भी रह सकती थी | अब वाइविल 
की सढिवादी आलोचना की आत्म-सुष्टि के साथ इस तरह व्याख्या की 
जा सकती थी कि उससे आधारणूत सत्यो की पुष्टि ही होती है और साथ 
ही साथ १९वीं शताब्दी के विज्ञान और घमम मे जो युद्ध चला था, उसकी 
समाप्ति भी हो जाती है। न्यू टेस्टामेट” की उग्र तथा ऊँचे स्तर की आलो- 
चना को, जिसने विदेश मे ईसाई विश्वास के मूल पर ही कुठाराधात कर 
रखा था, अमरीका मे बहुतो के द्वारा गभीरता से नही लिया जाता था । 
कहा जाता था कि यह तो विश्येषज्ञो की दिमागी उडान है। बाइबिरू की 
प्रामाणिकता के बारे मे इस प्रकार की आत्म-तुष्टि पहले की शताब्दियों 
की बाइबविल विषयक रूढिवादिता या कट्टर धर्मजान से भिन्न थी, क्योकि 
चाइविलक पर इस प्रकार के अस्पष्ट भरोसे से साम्प्रदायिक विवादी और 
भसतो पर अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा रहा था। ऐसा 
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माना जाता था कि वाइविल से न केवल बहुत-से ईसाई सम्प्रदाय अपने 
धर्म-शास्त्रीय भेदो के वावजूद पास-पास आते जा रहे थे, बल्कि इससे ईसाई 
और सुधारवादी यहूदी भी एक दूसरे के निकट आ रहे थे । इन कारणों 
से वाइबिल प्रार्थता-वेदी और धामिक शिक्षा दोनो के लिए केन्द्रीय बनी' 
रही । कालेजो मे भी धर्म के बारे मे प्रारभिक (और आमतौर पर एक- 
मात्र) कोर्स वाइबिल की पढाई के रूप में होता था। शताब्दी के प्रारम 
के वर्षो मे लिखी गई बाइविल की भूमिकाओ' पर दृष्टिपात करने से 
पाठक को आसानी से पता चल जायगा कि किस आत्म-तुष्टिपुर्ण और: 
“रचनात्मक भावना से वाइविल का अध्ययन किया जा रहा था। वास्तव 
में तो कक्षा की पढाई और घामिक उपदेशों मे अतर दिखाई नहीं देता 
था। लेकित धामिक दृष्टि से वाइविल की पढाई को आवच्यक बना दिये- 
जाने से भी उन छोगो को तसल्ली नही मिली जो किसी प्रकार की निर्म्नान्त 
उच्च सत्ता पर मरोसा करना चाहते थे । और इस प्रकार की बहुत-सी 
कातर आत्माओ के लिए सबसे आसान रास्ता किसी निर्श्रान्त चर्चे की शरण- 
लेने का था। अगर भ्रान्ति के दूर होने से तकलीफ होती है, जैसी कि एक 
स्वस्थ मन को होनी नही चाहिए, तो उसका एकमात्र इलाज किसी प्रकार 
का नशा है। प्रोफेसर वाल्टर एम० हॉर्टन ने, जिसने “निर्श्रान्तता के बिना 
प्रामाणिकता' को खोजने का अधिक कठिन मार्ग अपनाया है, इस उलझन 
के बारे में वडी वुद्धिमानी से कहा है - 

अगर यह पूछा जाय कि ऐसा व्यदित जो “निर्श्नान्ति के ईडन बाय 
फो पोछे छोड़ चुका है, कैसे उस तक दापिस ल्गैट सकता हे, तो इसका उत्तर 
है कि उसे फूछ चफकर रूगाकर वापिस जाना होगा। ऐसे प्रोटेस्टेंट जिनकी 
अान्ति दूर हो गई है, लेकिन जिनका विश्वास अनी निर्श्ञान्त दाइविल 
से नहीं जगा है, निर्ज्रान्त चर्च की ज्ञावाज़् को आकर्षदः पाते हैं, श्योकि बहू 
उनके लिए अपरिचित है ॥ ऐसा ध्यय्ति, जिसकी अरान्ति दूर हो गई है, 
जिस एक संभादना पर विचार नहीं करता है वह है उसके पुरणसो की घद्धा; 
मौर फिर भी, छिपे तौर पर एक घुमाददार मार्ग द्वारा, बह उत्ती को मोर 
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लौटने का प्रयत्न कर रहा है । 
आत्म-तुष्ट आधुनिकवाद 


वीसवी सदी के प्रारभिक सागर का आत्म-तुष्ट उग्रवाद या आधुनिक- 
बाद एक पूरी तरह भिन्न विश्वास था। कुछ थोडे प्रतिशत ईसाई ही इसके 
अनुयायी थे यद्यपि सुधारवादी यहूदियो मे इसका प्रचकछन काफी था। इसका 
मुख्य अमरीकी स्रोत न्यू इगलेड का अतीन्द्रियवाद और निरपेक्ष आदरशो- 
चाद था जिसके साथ विकासवादी उत्साह का एक सवेगी रूप जुड गया था। 
ऐसा धर्म वास्तव मे न तो यहूदी था, नईसाई, यह घर्म-निरपेक्षवाद का ही 
एक छिपा रूप था। जोन फिसक ने विकासवाद को काम करने का ईश्वर 
का ढग' बताकर उसका तीखापन बहुत कुछ दूर कर दिया था, और बहुत- 
से घ॒र्मझास्त्रियो ने सुष्टीय विकास को घामिक चोला पहनाने का और 
चेदी पर से इसका उपदेश देने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया | इधर न्यू इगलेड 
के उदार धर्मंशास्त्रियो मे न्यू थियोलौजी' (नये घर्म-शास्त्र ) का विकास 
हो रहा था जिसका मुख्य उद्देश्य काल्वितिज्म' और प्यूरिजतिज्म' 
की रूटिवादी प्रवृत्तियो को समाप्त करना था। 

इन दोनो दलो से कम चरमसीमा पर होरेस बुशनैरू द्वारा चलाया 
हुआ मत था जिसका नेता थियोडोर टी० मजर था। न्यू थियोरौजी' 
की उसके द्वारा की गई व्याख्या उन्नीसवी शताव्दी के अत में उपदेश किये 
जानेवाले ईसाई धर्म-शास्त्र का सबसे सतुलित विकासवादी वर्णन है। ध्यान 
दे कि यह नया सिद्धान्त भी कितना रूढिवादी प्रतीत होता है 

न्यू थियोलौजी”' चर्च के ऐतिहासिक विश्वास से अलग नहीं हो जाती, 
चल्कि वह विकास की प्रक्रिया के साथ इसकी सगति बेठाने का प्रयत्त करती 
है । अधाधुघ छलागो के वजाय यह धीमी तथा सृष्ठीय विकास के साथ 
की प्रगति मे विश्वास करती है। नये धर्म-शास्त्रियों के साथ-साथ पुरानो से 
भी इसका संबंध है और औगस्टाइन के धर्मे-शास्त्र के बजाय प्रारभिक 
झोक धर्म-शास्त्र के भावों से इसकी सगति ज्यादा बेठती है । 
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पिछले चर्चो के विशेष सिद्धान्तो को वह अस्वीकार नही करती । 
यह त्रिमति (द्निटी) मे विश्वास करती है, लेकिन ऐसी त्रिमृति से नहीं 
जो फेवल औपचारिक हो या सनोवेज्ञानिक रूप से असभव हो । ईश्वर की 
सर्वोच्च सत्ता को यह स्वीकार करती है,पर उसे यह अपनी प्रणाली का आधार 
स्तभ नही बना लेती है और उसे गतिमय के बजाय एक नेतिक आधार 
देना पसंद करती है । अवतार को यह केवछू भोतिक घटना ही नहीं मानती, 
बल्कि यह स्वीकार करती है कि इसके द्वारा एक व्यदित के माध्यम से 
मसतवता का उद्धार करने वाली शक्ति संसार से प्रवेश करती है । प्रायश्चित्त 
इसके लिए एक दिव्य कार्य और नेतिक व्यावहारिक महत्त्व की प्रक्रिया 
है; यह कोई सस्पर के संघर्ष से परे के स्वर्ग का रहस्य नहीं हे, बल्कि संसार 
को पाप से सुक्ति दिलाने की एक व्यापक शक्ति है। पुनरुद्धार के बारे से 
यह सानती है, यह मनुष्य स्वभाव के सभी तत्त्वो पर लागू होता है, और 
अन्तिस न्याय फे बारे से इसका विचार है कि उसका सबंध नेतिक स्वभाव 
के दिकास से है। इस प्रकार यह इन धामिक ,सिद्धान्तो से उनके तत्त्व के 
व्याख्या हारा अलूग नहीं कर देती, न उनके महत्त्व को कम करती है, और 
न यह उन्हे धर्म-शास्त्रो मे प्रकट किये गए और चर्च तथा संसार के इतिहास 
से विकसित किये गए रूप से किसी सिन्न रूप मे उन्हे प्रस्तुत करने की कोशिश 
करतो है 

यद्यपि इस प्रकार के सिद्धान्त का उपदेश ईसाई वेदियो से दिया जाता 
था और इस पर वाइबिल का मुलम्मा चढाने की कोशिश भी की गई थी, 
पर वास्तव मे इसका तत्व विज्ञान के दर्शन से ही लिया गया था। उन्नीसवी 
शताब्दी के अन्तिम दशक मे ऐसा सिद्धान्त वास्तव में एक नया धर्म-शास्त्र' 
था क्योकि यह ईसाई घ॒र्म को एक नये रूप मे प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन 
बीसवी सदी के प्रारभिक दशको मे यह उपदेश वास्तव मे बर्म-शास्त्र विरोधी 
हो गया और तब ईसाइयत से वढकर किसी सार्वभौमिक घमम की माँग होने 
लगी । वाइबिल की विश्वासपरक व्याख्याएँ अब उबाने वाली और अप्रा- 
संगिक लगने ऊछूगी। ईसाइयो और यहुदियो के अपने-अपने विद्विष्ट सिद्धान्तो 
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के बारे मे माना जाने लूगा कि वे विश्वास की बाते है और उनसे ईश्वर 
की सावभौम तथा युक्तिसगत पूजा पर प्रतिबंध ही लगता है । १८९३ मे 
शिकागो में विश्व मेले के अवसर पर की गई सब धर्मो के समेलन के द्वारा 
पूर्वी धर्मों के अदर एक वास्तविक रुचि पैदा कर दी गई थी और तब ईसा- 
इयत को अन्य धर्मो के बीच मे एक धर्म मानने की ओर प्रवृत्ति होने छगी 
थी। इस प्रकार ईसाई धर्म के एकमात्रत्व” के बारे मे ईसाई धर्म-शास्त्रियों 
के मन मे भी सन्देह उठ खडा हुआ और वे धर्म के बारे मे ऐसी पुस्तके लिखने 
लगे जिनसे धर्म-शास्त्र को चोट पहुँचती थी। उदाहरण के लिए यद्यपि लाइ- 
मैन एबट ने अपने व्याख्यान दि वियोछोजी ऑफ एन इवोल्यूशनिस्ट 
मे 'थियोलौजी” शब्द बनाये रखा है ओर यद्यपि उसने इलहाम, पाप, वलि- 
दान, ईश्वर की कृपा, आइचर्य तथा ईसा के बारे मे विचार-विनिमय किया 
है, तो भी उसने इन सबको विकासवाद के अधीन कर दिया था, (जैसे 
विकासवाद में ईसा का स्थान) । स्पष्ट है कि नया घर्म-शास्त्र न तो अब 
नया रहा था और न धर्म-शास्त्र ही। यह भी एक प्रकार की नयी रूढिवादिता' 
बन गया था जिसका उद्देश्य सब धर्म-झास्त्रो, मतो और सम्प्रदायो से ऊपर 
उठकर सार्वभौम विकास पर आधारित एक सार्वभौम धर्म तक पहुँचना 
था । 

यही आधुनिकवाद था । अपने व्याख्यानो और उपदेशो तथा आउट- 
लुक' के सम्पादन द्वारा छाइमैन एबट ने इसे देश के कोने-कोने में फैला 
दिया था। जोन फिस्क के कथन को कि “विकास ईश्वर का काम करने का 
ढंग है” को उसने एक नारा बना दिया था। छोटी उम्र के ऐसे पाठकों 
के लिए जिन्होने कभी इस तरह के व्याख्यान न सुने हो, मैने उसके व्याख्यानों 
के कुछ अश प्रदर्शित-सामग्री सख्या ११ में एकत्र कर दिये है। 

यह सिद्ध करने के लिए किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है कि यह 
सिद्धान्त केवल नाम मे ही ईसाई था। यह उस समय का लोकप्रिय दर्शन 
था जिसका अनुवाद ईसाइयत की भाषा में कर दिया गया था। यह ॒प्राक्ृ- 
तिक नियम को आध्यात्मिक ससार पर छागरू कर रहा था और विकास-, 
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वादी आचार-आ्षस्‍्त्र के सत्ता के लिए सघर्प', सधर्ष के द्वारा प्रगति', 
'परख और गलती के द्वारा सत्य की खोज' आदि आम कथनो की व्याख्या 
के लिए ईसाई सिद्धान्तो तथा प्रतीको का उपयोग करता था । 

सुधारवादी यहुदियों मे भी इसी तरह के 'घर्म-गास्त्रियों द्वारा छंग- 
भग ऐसे ही सिद्धान्तों का उपदेश दिया जा रहा था। 

रबी आइजक एम० वाइज ने उस सर्वेग्यापी उत्साह को, जो इन सब 
आत्म-तुप्ट उम्रवादियों को प्रेरणा दे रहा था, इस प्रकार बडें स्वाभाविक 
रूप मे रखा है 

वैज्ञानिक, यह है तुम्हारा ईश्वर ओर प्रभु जिसे तुम खोजते हो ओर 
जिसे पा लेना ससार से सबसे बड़ी बुद्धिमानी है । यह वह ईश्वर है जो तर्क 
के द्वारा पता लूवता है ओर स्वाभाविक रूप से अनुभव भी किया जा सकता 
है । दार्शनिक, यह हे तुम्हारा ईश्वर जिसकी व्यारया करना मनुष्प के लिए 
सबसे बड़े यश का फाम हे--छाट तथा अन्य विचारको ने धर्म-शास्त्र फे 
सानव रुपी ईश्वर के विरुद्ध तर्क दिये हूँ । ब्रह्माडीय ईश्वर ही दर्शव का 
पहला और अतिम तत्त्व है। भोले लोगो, यह हे तुम्हारा ईश्वर जिसे पोजने 
की तुम्हे आवश्यकता नहीं है प्योक्ति चहु सब जगह ससाया हुआ है, तुम्हारे 
अन्दर और तुम्हारे चारो ओर, पदार्य के हुर गुण और मन फी हर गति 
में वह है; जहाँ ठुम हो वहाँ वह हे; जब भी ठुम कछ देखते हो या सोचते 
हो तो उसे ही देखते हो और उसी फे बारे मे सोचते हो । बच्चो, यह है तुम्हारा 
ईश्वर, तुम्हारे फूलों फी सुगध मे जौर रग मे, फड़कडाती ध्वनियों ओर 
पाना-फूसी मे, आकाद के नीले गुदल और घरती फे हरे चोले से, तुम्हारी 
निर्दोष छुस्कराहट और तुम्हारी साता की मधुर कोमलता में । बुद्धिमान 
था मूझ बड़े या छोटे लोगो, यह रहा तुम्हारा ईश्वर, न तुम उससे बच सपने 
हो और न वह तुमसे, यह तुमसे है, मोर छुम उससे ही । भविष्य फी सभी 
पीठियों के लोगो, घहू ईश्वर सभो मानदीय भावों ओर ज्ञान की समानता 
में है, पहु सदझा और अनन्त छाल फा ईइवर है, यह परह्मांटीय ईइबर है, 


बमौर उसके सियाय पहां झूछ नी नहों है । 
ए 


[१९ 
न्ध्क दर 
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इस प्रकार के आधुनिकवाद का प्रसार अमरीकी कैथोलिको मे भी 
होता रहा, जब तक कि पोप ने १९०७ मे, कम से कम कैथोलिक वेदियो 
पर और प्रेस मे इसका निषेध न कर दिया। लेकिन आत्म-विश्वास, प्रगति 
और विद्व-बधुत्व के उस वातावरण पर, जव तक कि यह अमरीकी सस्‍्कृति 
का व्यापक तत्त्व बना रहा, पोष की इस निधेधाज्ञा का कोई विशेष असर 
नही पडना था । अब भी ऐसे अमरीकी मौजूद है जो माइनो जें० सैवेज 
के इस कथन के साथ पूरी तरह सहमत होगे 

हमने असरीका से एक लोकप्रिय सरकार के अधीन स्वतंत्रता और 
व्यवस्था की समस्या को हल कर लिया है, जो इतिहास मे इतने बडे पैसाने 
पर पहली बार सभव हो सका है। यह सरकार इतनी रूचकीली है कि सब 
परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सकती है, और साथ ही इतनी 
समर्थ भी है कि इसमे सोसमाहीन विस्तार तथा प्रगति हो सकती है। अब हम 
दिनोदिन यह बात ज्यादा अच्छी तरह सीख रहे है कि किस प्रकार ज्ञान 
और अनुश्ञासन से प्रकृति की शक्तियों पर काबू पाया जा सकता है और उन्हें 
अपने शारीरिक, नौद्धिक और आत्मिक जीवन का दास बनाया जा सकता 
है। लेकिन अभी तो हमने शुरुआत ही की है। यह ससार कोई इतना पुराना 
और जीर्ण-शीर्ण नही है कि जल्दी ही सत्म हो जाय, न यह कोई ड्बता हुआ 
जहाज है जिस पर से जितने बच सके उतने यात्रियों को बचाने की जल्दी 
हो। लबी रात गुजर चुकी है, पूर्वीय आकाश उषा के समय फिर लाल हो 
उठा है, सारा दिन हमारे सामने है। यह दिन ज्यादा बुद्धिमान, अच्छे तथा 
प्रसन्न लोगो का होगर जो सचमुच ही पृथ्वी पर 'ईइचर का राज्य ला सकेंगे। 

यद्यपि बहुत ही कम उपदेशको ने इन सिद्धान्तों को इतने खुले तथा 
उम्र रूप भे रखा था जिसमे कि हमने उन्हे देखा है, तो भी इस आत्म-सुष्टि 
मे अमरीकी लोग एक हुए से दिखाई पडते थे | बाइबिल के अनुयायी और 
विकासवाद के आस्तिको में वह भेद जिसने १९वीं शताब्दी मे धर्म-शास्त्र 
को अस्तव्यस्त कर दिया था इस समय दब चुका था। थियोडोर मजर ने 
इस परिस्थिति का वहुत सही वर्णन इस प्रकार किया है | 
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आजकल सच्चे और बुद्धिमान लोग संतो के उत्तराधिकार, बपतिस्से 
के स्वरूप, अनत दंड या बाइबिल कौ शाव्दिक प्रेरणा के बारे मे विचार- 
विनिमय नही करते । इन सिद्धान्तों को लेकर जो झडे खड़े किये गये थे 
ये अब भी लहरा रहे है, लेकिन लड़ाइयाँ उनके चारो ओर नही हो रही; 
वास्तव से तो छुटपुट वारदातो के सिवाय अब वे युद्ध के क्षेत्र भी नही रहे 
है--वे केवल ऐसे प्रश्व है जिनसे निश्चय हो सके कि क्‍या करना सबसे 
अच्छा रहेगा । 

कुछ लोग यह सुझाव देते है कि पुराने ही मतो मे से बेकार के हिस्सों 
को निकाल दिया जाये तथा शेष के आधार पर एक नवीन चर्च का निर्माण 
किया जाये, लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे चर्चे और पादरी- 
समुदाय दोनो का ही पतन होगा; शक्तिशाली मनुष्य कमजोर उपाय 
काम से नही लाते | यदि यह बात सच है कि ईसाइयत की बेदी का पत्तन 
हो रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि समझदार आदमी 
नयी शराब को पुरानी बोतलो मे भरना नहीं चाहते; और न वे ऐसे पादरी 
समुदाय मे प्रवेश करना चाहते है जिनके पास न तो शराब ही है, न बोतले । 


सामान्य बुद्धि का उदारवाद 


पादरी सम्‌ह तथा सगठित धर्म पर आने वाले इस खतरे के आभास 
के कारण अमरीका मे घामिक विचार के नेताओं ने किसी अधिक रचनात्मक 
सन्देश की खोज करनी शुरू की | इस नये जीवन का अनुमव इस णताब्दई 
के प्रारभिक वर्षों मे तकनीकी धर्म-शास्त्रियो के बीच किया गया, छेकिन 
यह दूसरे दशक के मध्य माग तक एक आम वौद्धिक शक्ति का रूप नहीं 
ले पाया था। केवल इसी समय जाकर यह ईसाइयो के बीच उदारवाद' 
के नाम से और यहुदियों के बीच 'रढिवाद' के नाम से जाना जाने रूगा । 
मोटे तौर पर १९१५ से १९३० के वर्षो पर उदारवाद इसी तरह बौद्धिक 
रूप से छाया हुआ था जैसे कि १९०० से १९१५ के वर्षो पर बौद्धिक रूप 
से आधुनिकवाद छाया रहा घा। 


धर्म का स्वरूप श्ड्ट 


उदारवाद के दो पक्ष थे एक,सामाजिक सन्देशवाला और दूसरा विवे- 
चनात्मक सामान्य बुद्धि को अपील करने वाला । दर्शन या विज्ञान के वजाय 
सामान्य बुद्धि को अपील करना अमरीका की अपनी विशेषता थी | जमंनी 
का तर्कात्मक धर्मशास्त्र इससे आसान बन गया था । इस तरह अमरीका 
में धर्मशास्त्र विरोधी एक नया धर्मशास्त्र बन रहा था। इसकी व्यास्या में 
कुछ शब्द कहना प्रासगिक ही होगा । विलियम जेम्स की प्रसिद्ध पुस्तक 
“दि वेरायटीज ऑफ रिलिजस एक्सपिरिएस” (घारमिक अनुभव के विभिन्न 
प्रकार) से विज्ञानवाद और प्रयोगवाद के विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया उठ 
खडी हुई थी, लेकिन जिस तरह जेम्स ने घामिक अनुभव और विश्वास 
को प्रयोगशाला का विषय बनाया था उससे किसी धर्म-शास्त्र का आधार 
तैयार नहीं होता था । यह इतना ज्यादा व्यक्तिवादी, रहस्यवादी और 
व्यथित आत्मा' वाला था कि “रचनात्मक' उपदेशो के लिए इसका 
उपयोग नही किया जा सकता था । छेकिन पहले की तरह इस बार भी 
अमरीकी उदारवादियो को जमंनी मे वह चीज मिल गई जिसकी वे तलाश 
मे थे--और वह था अल्ब्रेट रिशैल द्वारा स्थापित नव्य प्रयोगवादी धर्म- 
शास्त्र । 

रिदैल सत्य की खोज न तो प्राकृतिक विज्ञान मे कर रहा था और न 
पवित्र भावनाओं मे ही , वह उन्हे ईसाई चेतना' अर्थात्‌ चर्च या समुदाय के 
ऐतिहासिक विकास मे प्राप्त तथा एकन्नित ईश्वर के प्रकाश के रूप मे ढूंढता 
था। एक धार्मिक समुदाय के ऐतिहासिक अनुभव पर बल देने से यहु समव 
हो सका कि किसी धर्म का तत्त्व” इसके इतिहास (या अमरीकियो के 
अनुसार सामाजिक विकास) के आधार पर निश्चित किया जाय । इस 
प्रक्रिया मे ईश्वर का दिव्य दशेन होता है और दिव्य निर्णय भी, लेकिन 
यह दिव्य दर्शन ईश्वर की वास्तविकता का नही होता (क्योकि वह मानवीय 
ज्ञान के परे है) अपितु ईश्वर के मूल्य या इतिहास मे उसके अर्थ का होता 
है। आधुनिकवादी नेता डॉ० गार्डन ने ईश्वर की मानवता” को एक अनन्त 
रहस्य कहा है, और उसने मानवता का प्रयोग दयालुता, अवतार और 
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व्यक्तित्व के अस्पष्ट पर्यायवाची के रूप मे किया है। धर्म-शास्त्र को ब्रह्माड- 
दास्त्रीय तथा अध्यात्म-शास्त्रीय पृष्ठभूमि से अलग करने के द्वारा रिशैल 
के अनुयायी मनुष्य से सम्बद्ध ईश्वर की एक ऐतिहासिक व्याख्या देन से 
सफल हो सके । इस तरह रूढिवाद और विकासात्मक आधुनिकवाद की 
तरह ईइवर के ब्रह्माडीय ज्ञान का ढोग किए विना ही ईसाइयत के तत्त्व 
की व्याख्या और प्रायोगिक (ऐतिहासिक) रूप से उसका बचाव किया 
जा सकता था। 

जर्मन लोगों ने ईसाई सस्थाओ की पृष्ठभूमि पर ईसाई विचार के 
इतिहास के विस्तृत अध्ययन द्वारा इस विधि का विकास किया था और इस 
सवका परिणाम यह हुआ कि केन्द्रीय प्रमाण के रूप मे वाइविल के स्थान 
पर ऐतिहासिक अथवा जीवित' ईसा की प्रतिष्ठा हो गई । इस प्रकार ईइवर 
के सिद्धान्त को भी ईसा की ओर लाया जा रहा था । इस प्रकार के कार्य 
में ऐतिहासिक ईसा की खोज करने के सिलसिले मे न्यू टेस्टामेट' की पुनर्व्या- 
ख्या करने के अनन्त अवसर थे। 

लेकिन बहुत-से उदारवादियो ने ईसाई चेतना के एक अधिक सम- 
सामयिक रूप की अपील करने के द्वारा इस कठिन ऐतिहासिक खोज के 
काम को आसान वना दिया । अमरीका मे प्रयोगवादी धर्म-शास्त्र की एक 
लबी परम्परा थी जिसकी परिणति धामिक अनुभवो के विश्लेषण में विलि- 
यम जेम्स की रुचि से उत्पन्न धर्म के व्यक्तिवादी मनोविज्ञान में हुई। परि- 
शामत , इन अमरीकी उदारवादियो के लिए रिशैल की ईसाई चेतना 
को अधिक व्यावहारिक और दूरदर्शी रूप मे लेता बहुत आसान था। इस 
प्रकार हेनरी सी० किंग ने लिखा था * 

ईसा न केवल नैतिक तथा आध्यात्मिक रूप से एक है, और इस तरह 
ईश्वर की इच्छा के प्रति अपने पूर्ण व्यवहार मे सर्वया अद्वितीय है, लेकिन 
वह अतिभौतिक रूप से भी ईश्वर के साथ एक प्रतीत होगा, यदि इस तत्त्व 
की व्यास्या दूरदर्शो रूप से की जाय । इस प्रकार इंस कथन के नये और 
युराने, वेयक्तिक तथा अतिभौतिक रूपो से समन्वय हो जाता है; लेकिन इस 
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बात मे कोई सन्देह' नहीं है कि वुंयक्तिक तथा व्यावहारिक रूप से ईसा की 
और निश्चित परख है। 

ईसाई अनुभव के इस अमरीकी रूप मे 'फल' के लिए स्पष्ट रूप से 
प्रयोगवादी अपील की । जब इसका सबंध ईसाई चर्चो के ऐतिहासिक 
अनुभवो की बाहर से आयी अपील के साथ हो गयातो उदारवादी धममे- 
शास्त्र के लिए बहुत अच्छा आधार तैयार हो गया । व्यावहारिक प्रयोग- 
वाद ने इसे आगे देखने वाला रूप प्रदान किया, ऐतिहासिक प्रयोगवाद 
ने इसे परम्परा की पृष्ठभूमि दी और इन दोनो के मिश्रण से इसे वैज्ञानिक 
विधि तथा घा्िक प्रामाणिकता दोनो ही मिल गये । इस प्रकार उदार- 
वादी अमरीकी उपदेशक और अध्यापक उस चीज तक पहुँचे जिसे मैं 
विवेचनात्मक सामान्य बुद्धि की प्रवृत्ति और अपील का नाम दे रहा हूँ । 

इस उदारवाद का साहित्य इतना विशाल और इतना परिचित है 
कि मै इसका विस्तार से वर्णन नही करूँगा | इसकी चरम परिणति हैरी 
एमर्सन फॉस्डिक के उन अत्यधिक लोकप्रिय उपदेश और भक्तिपूर्ण पुस्तकों 
मे हुई, जिनके शब्द अभी भी हमारी स्मृति मे ताजे हे और जिनका प्रभाव 
अभी भी पर्याप्त स्पष्ट है। यद्यपि फॉस्डिक ने अनेक स्थानो की यात्राएँ 
की थी और अनेक सम्प्रदायो की वेदियो से उपदेश दिये थे, उसका सबसे 
अधिक सुपरिचित रूप न्यूयार्क के रिवरसाइड च्चे' के निर्माता और उप« 
देशक के रूप मे है। यह चर्च अत साम्प्रदायिक उदारवाद की प्रेरणा 
का स्थान और प्रत्तीक वन गया था । उसकी सरल धारा प्रवाहिता और 
सामान्य बुद्धि ने उसे ऐसे बहुत-से मध्यवर्गीय प्रोटेस्टेटो के लिए प्रिय 
वक्‍ता बना दिया था जो धर्म-शास्त्र के प्रति तो उदासीन थे लेकिन अपनी 
सस्क्ृति के स्वाभाविक और केन्द्रीय भाग के रूप में चर्च के जीवन के 
प्रति अनुरकत थे । आधुनिक भावात्मक' सन्देश को लोकप्रिय बनाने में 
फॉस्डिक की सबसे बडी पुस्तक सभवत ददि मॉडर्न यूज ऑफ दि बाइ- 
विऊ! (१९८४) थी, इसमे उसने बताया था कि बाइविल का आधार- 
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भूत उपयोग मनुष्यों को ईसा के लिए है। ईसा ही 
एक जीवित सत्य के रूप मे ईसाई धर्म का सच्चा आघार है और ईसा 
के ऐसे स्थायी अनुभवों तक हमें ले जाने की बाइबिल की शक्ति लोगो 
द्वारा बदलते हुए रूपो में की जाने वाली बाइविल की आलोचना से कही 
ज्यादा महत्त्वपूर्ण है । 

इसी दृष्टिकोण को फॉस्डिक की सी सरल घाराप्रवाहिता के साथ 
चार्स ई० जेफर्सन ने १९०३ में तैयार हुए अपने उपदेशों के सग्रह में 
सामने रखा है जो 'थिग्स फडामेटर के नाम से प्रकाशित हुआ था । 
उदारवाद के प्रारभिक दिनो के प्रतिनिधि के रूप में इन उपदेशो के कुछ 
अश मेने चुने है (कृपया प्रदर्शित सामग्री सख्या १३ देखे) । 


सामाजिक धममं-शास्त्र 


इस तरह जब उदारवादी उपदेशको का एक विशिष्ट दल सामान्य 
बुद्धि और सदभावना वाले मनुष्यो के लिए ईसाई धर्म युक्तिसगत रूप से 
प्रस्तुत कर रहा था, उसी समय दूसरा दल सामाजिक सन्देश के उपदेश 
के द्वारा ज्यादा प्रत्यक्षरूप से कर्म की प्रेरणा दे रहा था । पिछले अध्यायो 
मे समाजवादी ईसाइयत के विकास और उसके तात्पर्य की कहानी हम 
पहले ही बता चुके है | यहाँ केवल यही बताना शेंष है कि सामाजिक 
सन्देश के समर्थंको द्वारा धीरे-घीरे विकसित किये गये धर्म-शास्त्र ने उदार- 
वाद के उन सिद्धान्तो को पुष्ट किया जित पर हमने अमी विचार किया है। 

अमरीका में घामिक सामाजिक कार्य पर उतना संद्धान्तिक विचार नही 
हुआ था जितना घामिक उदारवाद पर । अपने प्रारभिक रूपो मे यह न 
केवल धर्मशास्त्र-विरोधी था अपितु चर्च-विरोधी भी था | उदाहरण के 
लिए प्रारम की बहुत-सी अपीलो मे यह पढने को मिलता है कि चर्च उन 
बहुत-सी मानवीय सस्थाओ में से केवल एक है जिनमे ईश्वर का राज्य 
आना चाहिए, और इसलिए चर्च को चाहिए कि वह विरोधी या सासा- 
रिक' समाज से अरूग रहने के बजाय स्वय भी शेष सामाजिक व्यवस्था 
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के साथ बदलता चला जाये । एक ईसाई समाज सारी सस्थाओ को कृपा 
के मार्ग के रूप मे बदल देगा और इस तरह सारे ससार की सामूहिक 
रूप से रक्षा होगी । 

सामाजिक सन्देश के अन्दर निहित धम्म-भास्त्र की दो रूपो मे व्यारया 
की गईं। उनमें से जी० बी० स्मिथ का धर्म-शास्त्र अधिक अमरीकी था 
और आधुनिकवाद के अधिक निकट था । इस में ईसाइयों से ससार से 
अलग रहने की अपनी वहुत पुरादी पारम्परिक प्रवृत्तियों को छोडने की 
अपील की गई थी, और उनसे नैतिक और तकनीकी प्रगति की धर्म- 
निरपेक्ष! आधुनिक शक्तियो का साथ देने के लिए कहा गया था। इसे 
वह प्रजातत्नीय धर्म-शास्त्र कहता था, और क्योकि धर्म-शास्त्र के बारे में 
इस तरह की वात अधिकाश पाठको के लिए अब भी नयी है, यहाँ पर 
उसका एक नमूना देना अच्छा रहेगा। 

ईसा की विधि ने मानवीय समस्याओ के प्रति जिस प्रयोगवादी प्रवृत्ति 
का सुझाव दिया था उसकी जगह यह विश्वास आ गया कि नेतिक सिद्धान्तो 
का निर्णय निरीक्षण और तक द्वारा नहीं अपितु प्रामाणिक ध्मे-शास्त्रो के 
आधार पर होना चाहिए। यह आदर्श सदियो से चला आ रहा है और अधि- 
काश चर्चो मे धामिक शिक्षा की आधारभूत पुर्वमान्यता बना हुआ है । 
लेकिन एक ऐसा समय आया जब कि सनुप्य की बढती हुई बौद्धिक शक्तियों 
ने नये प्रयोग करने शुरू किये; और इनमे से कुछ प्रयोगो के परिणास सान- 
वीय ज्ञान को विस्तृत करने और जीवन की दशाओ को सुधारने की दिल्या 
में बहुत ही आइचययजनक निकले। धीरे-धीरे इन नये प्राकृतिक सिद्धान्तो 
के नेतिक दावे बढते चले गए । 

अब पुराने सस्कारो मे पली हुई, धासिक चेतना इन 'धर्म-निरपेक्ष' 
और भौतिकवादी' साधनों से वह महत्त्व नहीं ढूंढ पाती है जो कि उनमे 
होना चाहिए । ईश्वरी कृपा के साधनो के बारे मे यह धारणा है वे हमारे 
अनन्तकालीन कल्याण के लिए चमत्कारी रूप से छाये जाते है -.-। 
अगर वैज्ञानिक आदर्श की धारसिक व्यारवा न की गई तो यह चर्च का एक 
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जबरदस्त प्रतिहन्दरी बन जावेगा; लेकिन यदि ईसाइयत इन वेज्ञानिक 
पअयत्नो के छिपे हुए धार्मिक महत्त्व को सामने ला सके तो ईसाई आकाक्षा 
और कम का क्षेत्र इतना विस्तुत हो जायेगा उससे उत्साह की कोई सीमा 
ही नही रहेगी । 
इसके बाद स्मिथ ने संकेत किया है कि धामिक अनुभव से आये परि- 
वर्तंनो का साथ धर्म-शास्त्र नही दे पाया है और अब वह समय आ गया है 
कि /दिव्यता की व्याख्या हमारे धामि क अनुभव के आधार पर की जाये (” 
हमारे मन से अब भी यही कल्पना है कि यह कोई दूसरे संसार की चीज 
है जिसे एक किसी खास विधि द्वारा इस ससार से छाने की आवश्यकता 
है। हमे लगता है कि इसे पहचानने के लिए यह्‌ आवद्यक है कि इसे प्राकृ- 
तिक' अवस्था से अलूग रखा जाये ताकि यह कोई अद्वितीय चीज मालूम 
'पड़े ।लेकित साथ ही साथ हमारी संस्कृति की वैज्ञानिक और नैतिक सॉँगे 
बाधित करती है कि हम उन चमत्कारी विशेषताओं मे काट-छाँट करे जो 
कि पहले दिव्यता की प्रतीक समझी जाती थी। एक चेतिक धर्म-द्षास्त्र के 
विकास से अगर कदम यह होगा कि दिव्यता की विभिन्न कोटियो को उन 
रूपो से सामने रखा जाये जिनका मेल प्रजातत्रीय आचार-दशास्त्र से बेठ 
सके । हमे ईश्वर का यह रूप सासने रखना है कि वह यही पर उपस्थित 
सहकर्मी है जो कि अपने बच्चो के साथ परिश्रम कर रहा है बजाय इस रूप 
के कि वह एक सर्वोच्च शासक है जिसके वे अधीन है और जिससे विश्येष 
लाभ या कपाएं उन्हे मिलती रहती है . . - .। क्योकि अनन्त साधनों वाले 
अदचर्यजनक इस ससार से सानवीय आत्माओ को प्रिय रूग॒ने वाली सभी 
चीजो को बनाये रखने के लिए पर्याप्त स्थान है । ईइवर-रूप परिवर्तेन के 
अपने चमत्कारों को वृद्धि की उन बहुत-सी प्रक्रियाओ के रूप मे सामने 
रखता है जिनसे जीवन में सौदय, मेतिकता और पुजा के भाव आते हे । 
इसलिए हमे किसी भी ऐसी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए जिससे 
ईइचर के प्रति भय, आदर या नेतिक अभीष्सा के भाव उदित होते है । 
आधुनिक ससार और इसके नैतिक मूल्यों के इस उत्साहपूर्ण स्वागत 
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के ठीक विरोध में वाल्टर रौशन बुश का धर्म-शास्त्र है। उसने एक पैग- 
म्वर के तौर पर ससार के बारे में निर्णय दिया है और कहा है कि अभी 
आनेवाले ईइ्वर के राज्य को ध्यान मे रखकर हम सभी को पश्चात्ताप 
करना चाहिए | यद्यपि उसने सामूहिक अपराध, पाप और उद्धार पर वर 
दिया है तो भी रौशेन बुश ने ईश्वर के प्रकोप के बारे मे उपदेश देने 
से बचा रहने दिया । ईश्वर तो एक प्यार करने वाला पिता है जो कि ईसा 
के जीवन और उसके 'रहस्यात्मक' गरीर चर्च के रूप मे एक सामूहिक 
वास्तविकता वन जाता है। ससार की सामूहिक मुक्ति के लिए ईइवर 
के साथ ईसाइयो का एक सम्प्रदाय बना हुआ है । मुक्ति की यह ऐतिहा- 
सिक प्रक्रिया ही पृथ्वी पर ईइवबर का राज्य हे ओर यह राज्य तव आता 
हैं जब मनुष्य अपने सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करते है ओर 
सामाजिक व्यवस्था में ईसाइयत छाने का प्रयत्न करते है ) 

१९२० से १९३० तक ईसाई उदारवाद अपनी चरम सीमा पर था ४ 
(कृपया प्रदर्शन सामग्री सख्या १४ देखिए) । कुछ अपवादों को छोडकर 
चर्च के अन्दर के धर्म-शास्त्री और सामाजिक सुधार के नेताओ ने अपनी 
शक्तियाँ मिलता छी ओर अपने सगठित सहयोग द्वारा उस सस्थागत और. 
नैतिक पु]नन्नतिर्माण के आन्दोलन को आइ्चर्यजनक बल प्रदान किया जिसे 
हमने अभी देखा है । इस शक्तिशाली उदारवाद पर हुए आक्रमणों के 
बारे में बताने से पहले हमें यहुदी धर्म के अन्दर इसी प्रकार के आन्दोलन: 
के बारे में कुछ सक्षेप से बताता आवश्यक है । 

अपने ईसाई पडोसियो की तरह, यहुदी नेताओ ने यह समझ लिया 
था कि सुधारवादी यहूदी धर्म के प्रकृतिवाद की ओर झुके हुए घर्म-शास्त्र 
के वजाय उसका ऐतिहासिक रूप से व्याख्या किया गया सिद्धान्त अधिकः 
लाभकर है । अग्रणी सुधारवादी रवियो ने यहूदी घर्म पर अधिक आधघा- 
रित धर्म-शास्त्र की आवश्यकता को जाना था । यद्यपि सुधारवादी यहुदी 
घम्मं अब भी अपने आपको नये रूप से प्रकट करते की भावना से आधु- 
निकवादी विश्वास को लिये हुए है, तो भी इसमे विशिष्ट यहूदी विचारों 


श्ष्प्‌ बोद्धिक पु]नर्निर्माण्स 
और उत्तराधिकार 5०20 जाता है । इसमें रूढिवादीः 


यहूदी घर्मं की सास्क्ृतिक राष्ट्र बहुत कुछ पायी जाती है । १९. 
सार्च १९५० को हुए सुधारवादी यहुदी धर्म के धर्म-शास्त्र की .सस्था के 
सम्मेलन मे रबी सैम्यूल एस कोहन ने |कहा था * 

यहूदी धर्स के पुराने रूपो की तरह सुधारवाद को भी निरंतर बदलते. 
हुए सांस्कृतिक और बौद्धिक वातावरण के अनुक्टूल बनते रहना चाहिए। .. 
यहुदी धर्म की अपनी विशिष्टता है और अंतदृ ष्टि के अपने स्रोत है जिदकी 
खोज हमे आधुनिक ज्ञान द्वारा दिये गए साधनो से करनी है ताकि हम अपने: 
धामिक उत्तराधिकार को अपने पूर्ण रूप से ससझ कर अधिक समृद्ध रूप 
से सासने रख सके । धर्म-शास्त्र से फिर से जगी हुई रुचि, विद्यात तथा गंभीर 
जन-साधारण और रबी लोग ये सब सिलूकर यहूदी धर्म के लिए वरदान 
साबित हो सकते है यदि ये उदारवाद विरोधी उत्त शक्तियों का साथ च 
दे जो कहती है मनुष्य स्वभाव से परिवर्तेत नही हो सकता और इस तरह 
जो बुद्धि और स्वतत्नता पर चोट पहुँचाती है। 

इस नयी विचारधारा में से रूढिवादी यहूदी घर्म नामक आन्दोलन 
का जन्म हुआ जो कट्टरपथियों के लिए बहुत ज्यादा उदार और सुधार- 
वादियो के लिए बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी है । हम देख चुके है कि किस तरह 
यह आन्दोलन अमरीका में आया और पनपा । अब तो यह यहूदी धर्म 
का एक देन्‍्द्रीय अग बन गया है । यहाँ हमे यह भी ध्यान दिला देना 
चाहिए कि इस आन्दोलन के धासिक और आदर्शीय सिद्धान्त रवियो की 
मडली के बाहर भी स्वीकार किये जाने रंगे, है और इस समय ये अम- 
रीकी यहूदियो की धामिक विचारधारा की सवसे प्रभावश्ञाली प्रवृत्ति 
के रूप में दिखाई पडते है, लेकिन इनका स्वरूप अभी एक प्रवृत्ति का ही 
है इसलिए कहा नही जा सकता कि ये आगे कहाँ तक जाएँगे । इस आस्दो- 
लन के पु]नरनिर्माणवाद के नाम से चलने वाले वामपक्ष ने धर्म-शास्त्र मे 
एक अत्यधिक आधुनिकवादी स्थिति अपना ली हैं और दाशेनिक रूप से 
यह इतना उदार हैं कि कट्टरपथियो ने इसकी निदा करनी शुरू कर दी है 
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लेकिन रूढिवादियों मे तोरा, मसीहा, इलहाम और ईइवर के सिद्धान्तो 
के प्रति काफी सहिष्णुता है। ये बुनियादी बाते सैद्धान्तिक उतनी नही है 
जितनी कि ऐतिहासिक , इनका मुल्य ध्येय यहुदी परम्परा का और सस्क्ृति 
की विशिष्टता को बनाये रखना है । इसके अनुसार यहदी धर्म के लिए 
जियोनवाद यहूदी जाति की सतत ऐतिहासिक सत्ता का चिह्न मात्र ही 
नही रहा है, वल्कि उससे यह भी आजा बनती हैँ कि यहूदी साहित्य 
कानून और भक्ति एक जीवित सस्क्ृति का रूप घारण कर लछेगे। सक्षेप 
मे, जिस प्रकार ईसाई उदारवाद का केन्द्र स्वया ईसामसीह वन गया है 
उसी प्रकार सम-सामयिक यहूदी श्रद्धा का केन्द्र उनके वतन इजराइल की 
'पुन स्थापना है। इन दोनो ही प्रवृत्तियो से पता चलता है कि ये वाइविल 
की प्रामाणिकता पर अत्यधिक वल नही देती । 


फंडामेटलिस्ट आक्रमण 


उदारवाद पर विभिन्न दिशाओं से बौद्धिक आक्रमण हुआ और इस 
तरह एक अनेक पक्षीय छडाई शुरू हो गई जो कि अब भी चल रही है । 
इसका परिणाम सभवत अबौद्धिक शक्तियों द्वारा तय होगा । इस समय 
आक्रमण की चार मुख्य दिश्वाएँ स्पष्ट दीखती है 
(१) फडामेटलिज्म--(जिसे कि बौद्धिक रूप से रूढिवादी मानना 
-चाहिए) , 
(२) नियोअओऑर्थोडॉक्सी--(जिसे कि अमरीका में नियोरेडिकलिज्म कहना 
ही ठीक रहेगा ) 
(३) एग्जिस्टेशियलिज्म-- (जो कि धर्मं-शास्त्रीय यथार्थवाद का एक रूप 
है), और 
(४) ह्यूमेनिज्म--(जो किउदार है लेकिन धर्म-शास्त्रीय नही है)। 
हमने दूसरे अध्यायों में वीसवी सदी के एक आन्दोलन के रूप में 
पफडामेटलिज्म के सामाजिक और नैतिक महत्त्व पर विचार किया है | 
2 ९वी शताब्दी मे सिद्धान्तो में किसी भी परिवर्तन को रोकने के लिए 
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रझूटिवाद द्वारा अनक प्रयत्न किये गये। फडामेटलिज्म एक धर्म-वास्वरीय 
तक॑ या दृष्टिकोण के रूप में उसी परम्परा में है। तो भी मुरय प्रोटेस्टेट 
मतो के पादरी समुदाय में आधुनिकवादी नवीन प्रभावों को न आने देने 
के प्रयत्न में सफलता नही मिली है और वाइविल के अध्ययन द्वारा फडा- 
मेंटलिज्म के उद्देश्यों को पुरा किया जा सका है। ऐतिहासिक समालोचना 
के सामान्य सिद्धातों के आधार पर ही वाइथिल का अध्ययन ज्यादा हो 
रहा है, हार्लाकि यह स्पष्ट नही है कि इन सिद्धान्तों का अन्तिम परिणाम 
क्या होगा । 

पोप ने १९०७ में आधुनिकवाद पर आक्रमण करते हुए उत्सुकता 
और अभिमान' को सारी मुच्तीवत्त का कारण बताया था, और यह बाइ- 
बिल का प्रामाणिकता के प्रोटेस्टेट चेषियनों के वजाय पोष का सज्षेत वहीं 
अधिक वैयदितक था। पर वास्तव में घिस वात ने पोप और फडामेटछिस्ट 
लोगो पर प्रमाव टाल था, वह थी उनका यह समझ छेना कि जो कोई भी 
आधुनिकवाद को बहूत गभीरता से छेगा उसे इसाई धर्म की प्रामाणिकता 


अम का स्वरूप १५८ 


'पर रूढिवाद का मडन बौद्धिक रूप से इतना आसानी से नहीं हो सकता 
था । कैथोलिको ने तो एकदम और फडामेटलिस्ट लोगो ने घीरे-धीरे यह 
समझ लिया कि इसके लिए अधिक विद्वत्तापूर्ण विधियों की आवश्यकता 
पडेगी । कैथोलिक विश्वास के रक्षक के रूप मे नियो-टॉमिज्म के विकास 
से चर्च को बहुत सहारा मिला है, क्योकि इसमे पादरियों की तरह प्रामा- 
'णिकता की दलील देने के बजाय बुद्धि को अपील की जाती हे । इस 
विकास की कहानी हमे अमरीका के वाहर ले जायगी क्यो कि यूरोपीय 
विद्वानों द्वारा दिखाये गए रास्ते पर अमरीकी टॉमिज्म कुछ-कुछ ही चल 
पाया है | जो भी हो, यह बात तो स्पष्ट है कि स्कलैस्टिसिज्म द्वारा 
सामने रखा गया रूढिवाद का रूप फडामेटलिस्ट लोगो द्वारा की जाने 
वाली बाइबिल की अपील से बहुत भिन्न है । 

इधर ऐसे चिह्न मिलने लगे हे जिनसे पता चलता हैं कि अमरीकी 
प्रोटेस्टेट लोगो के बीच एक धर्मोपदेशीय स्कॉर्लेस्टिसिज्म का उदय हो 
सकता है । इस प्रकार के कुछ घम-शास्त्री रूढिवाद के बुनियादी सिद्धान्तो 
का बचाव बाइबिल की प्रामाणिकता के बजाय व्यवहारवादी तर्को से 
"करने लगे है। ईसाइयत सत्य क्यो है ?' 'ह्वाई इज क्रिश्चिएनिटी ट्र ?' 
'न्ामक लोकप्रिय पुस्तक मे एडगर मलिस ने धघर्मोपदेशीय सिद्धान्त को 
एक दाशैनिक रूप देने का प्रयत्न किया है और इसकी रक्षा के लिए उन 
तरीको से काम लिया है जिनका प्रयोग इसके विरोधियो ने आक्रमण के 
लिए किया था । तो भी अपेक्षाकृत कम ही रूढिवादी शिक्षक अपनी 
अद्धा को व्यवहारवादी आधार देने, या ज्यादा सही शब्दो मे, व्यवहारवादी 
सके के कारण अपनी श्रद्धा को जोखिम में डालने के लिए तैयार हे । 


धर्मे-शास्त्र का पुनरुत्थान 


धर्म-शास्त्र मे तथाकथित नव्य रूढिवाद और नव्य उम्रवाद ने आधु- 
'निकवाद और उदारवाद का सामना उनकी कमियाँ दिखाकर किया और 
उन पर आरोप लगाया कि उनसे ज्यादा दूर तक काम नहीं चलू सकता 


१५९ बोद्धिक पुनर्तिर्माण 


था । सकट मे से गुजरते हुए ससार की धामिक आवश्यकताओं और अचनु- 
अवो का साथ उदारवाद न दे सका। वास्तव से सकट के अनुमव के लिए 
तो उदारवाद तैयार भी नही था । प्रगति और विकासशील सत्ता में आशा- 
वादी विव्वास प्रथम महायुद्ध में तो बचा रह गया क्योकि, अपने प्रेस्वि- 
टेरियन नेता वुडरों विल्सन की तरह, बहुत-से उदारवादियों ने अपने आप 
को समझ लिया था कि ईसाई तथा प्रयोगवादी आधारो पर युद्ध समाप्त 
करने के लिए युद्ध करना उचित ही था, और शायद ईइ्वर के राज्य 
की स्थापना में उनका विश्वास इसी तरह फलीमूत होने वाला था । लेकिन 
जब लीग ऑफ नेशस” असफल हो गई, और बहुत-से विश्वव्यापी 
चचे के आत्दोलत और सुधार (विद्येषकर नद्याबदी) असफरक हो गए, 
आश्थिक गिरावट आयी, धर्म-निरपेक्ष अधिसत्तावाद के साथ सघर्ष और 
उसकी पाशविकताएँ बढने लगी, तो ऐसा लगा कि उदारवादी उपदेशको 
के प्रवचन और सामाजिक सुधारको के प्रयत्न बीते युग की बात थी। 
ससार बदल चुका था और अव इसे किसी दूसरे ही सन्देश की आवश्यकता 
थी । रीनहोल्ड नीवर ने अपनी पुस्तक रिफलेकसस ऑन दि एड ऑफ 
एन एरा' (१९३४) मे न केवल इस नई विचारधारा को अभिव्यक्ति 
दी है अपितु एक नये युग के लिए तैयारी भी की है। इसके विचारों के 
अनुसार मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता यदि वह मनुष्य स्वभाव के 
साधनों का या इतिहास के तर्क का ही अनुसरण करता रहे । इसलिए 
“प्रकृति और इतिहास के ससार में अपनी अवश्यमभावी पराजय मे” मान- 
चीय आत्मा को कुछ सात्वना कृपावाले घर्म या ऐसे सन्देश से मिल सकती 
है जिसमे उद्धार के अतिमानवीय स्रोत की आशा निहित हो । माकसे- 
वादियो के द्वारा इसकी व्याख्या एक ऐसे राजनैतिक और नैतिक पराजय- 
वाद के रूप से की जा सकती है, जिस पर आध्यात्मिक अफीम' का 
आवरण चढा दिया गया है । लेकिन इसका उद्देश्य था कि ऐतिहासिक 
दिव्य सत्ता मे उदारवादी विश्वास के मार्ग में इतिहास के तरक॑ जिन कठि- 
नाइयो को उठा रहे थे उनके बावजूद चर्च अपनी आत्म-तुप्टिपूर्ण सामा- 
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जिक राजनीति से मुडकर ईश्वर मे एक अधिक श्रद्धापूर्ण विश्वास की 
ओर आये । 

यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि सकट की भविष्यवाणी करने 
वाले छोग उदारवाद के अन्दर से ही पैदा हो रहे थे । उदारवाद मे सुधार 
हो रहा था (अवश्य ही, यह सुधार ईश्वर की छत्चछाया' में था) । 
इस पर आक्रमण बाहर से आते मालूम पड रहे थे । १९२० और ३० के 
दशको में जमेनी से अमरीका में बडे व्यवस्थित रूप से विनाश के विलापों 
का आयात होता रहा | न केवल अमरीकी आत्म-तुष्टि की भावना पर, 
अपितु अमरीकी आदशंवाद की आवाज पर भी एक नयी शब्दावली, इतिहास 
का एक विचित्र दर्शन, ईश्वर के राह” का एक तकत्मिक प्रयोग तथा 
पारलौकिक न्याय के वारे में ऊँची पुकारे, ये सब वाते बुरी तरह छा 
गई । द्न्द्वात्मक धर्म-शास्त्र' के बारे में यह सब शोरशराबा एक ऐसा 
धर्म-शास्त्रीय गर्जन था जो एक विस्फोटित होती हुई सस्क्ृति पर फैलता 
जा रहा था। यह एक ऐसे सकट की अभिव्यक्ति था, जिसने उदारवाद 
के स्वप्न को समाप्त कर दिया । इसका दर्शन विदेशी था, पर अमरीको 
उदारवादी इसका प्रयोग एक ऐसे भाग्य का वर्णन करने मे करते थे जिसने 
उन्हे बाहर से आकर जकड-सा लिया था | अमरीकियो को यह सभव ही 
नही मालूम होता था कि वे कठितव परिस्थितियाँ जिनमे से इस पीढी को 
गुजरना पड रहा हैं उनके अपने पापीपन और अधेपन का परिणाम हो 
सकती है। प्रारभ मे तो वे येही आरोप रूगाते रहे कि वाहर की 'आसुरी' 
शक्तियों ने उनके सामने यह सकट अनुचित रूप से ला दिया है। पर 
धीरे-धीरे पिछली दो दशाब्दियो मे इस बारे मे अमरीकियो का आत्म- 
विश्वास टूट गया है और कम से कम उनके घामिक नेताओ ने सामूहिक 
मानवीय पाप को ज्यादा उग्र तथा समालोचनात्मक रूप से देखना शुरू कर 
दिया है। पर १९०३ मे, जब कि गॉर्डन ने लिखा था, “आशावाद एक ऐसा 
विश्वास है जिसका आधार सुनिश्चित है,” यह कितना ही सत्य क्यो न 
प्रतीत हुआ हो, अब तो यह स्पष्ट दिखाई देता हैं कि न केवल आशावाद 
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का आधार समाप्त हो गया है, अपितु ईसाई श्रद्धा का आश्ञावाद से कोई 
सबध भी नही है । १९३५ में हैरी एमर्सत फॉस्डिक ने उदारवाद मे 
मानवतावादी प्रवृत्तियो का खडन किया और आधुनिकवाद से परे के 
एक धर्म-शास्त्र मे विश्वास का समर्थन किया । दूसरे सुधारवादी नेता भी 
एक अधिक धर्म-शास्त्रीय और सैद्धातिक सदेश की ओर लौटन के लिए 
तैयार थे । 

लेकिन नव्य उग्रवादी सदेश्ष द्वारा किये जाने वाला खडन तो स्पष्ट 
दिखाई पडताथा जब कि इसकी रचनात्मक दिशाएँ इतनी स्पष्ट नही थी, 
इसके कृपा के सिद्धात के वजाय पाप का सिद्धात अधिक सामने आया 
हुआ था। तो भी कुछ रचनात्मक बातो की झलक देखी जा सकती थी । 
यह एक जव्तिशाली प्रोटेस्टेट या नव्य सुधारवादी धर्म-शास्त्र था। उदार- 
वाद ने कैथोलिको और प्रोटेस्टेटो के बीच के सैद्धांतिक अतर को कम 
कर दिया था, जिससे आशा बँध रही थी कि सामाजिक प्रश्नों पर केथो- 
लिको का क्रियात्मक सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ आधार मिल 
सकेगा । अब जब कि धर्म-शास्त्रीय विवाद फिर उठ खडा हुआ तो टॉमिज्म 
के युक्ति सगतिवाद' और पूर्णतावाद' के मुकाबले मनुष्य के प्रति 
लूथरन और काल्विनिस्ट दृष्टिकोण और मानव स्वभाव के निराशावादी 
और युक्ति विरोबी रूप पर बल दिया जाने छगा। समाजवादके कार्य को 
छोड देने के कारण जिस समय केथोलिक राजनीति पर प्रहार हो रहा थ्य 
उसी समय कैथोलिक धर्म-शास्त्र पर भी प्रहार होने रूगा। नव्य उमग्रवादी 
आम तौर पर तीज समाजवादी थे और उन्हे रोम द्वारा अपने सामाजिक 
दर्शन की घोषणा किए जाने के बाद ईसाई समाजवाद के नेतृत्व पर कब्जा 
कर लेने की आजा थी | क्योकि अमरीका में माक्सेवाद कुछ कमज़ोर 
था, इसलिए प्रोटेस्टेट ईसाई समाजवादियों को अमरीकी श्रमिको की 
सहानु भूतिप्राप्तकरने की पूरी आज्ञा थी। लेकिन ज्यो-ज्यो सैन्यवाद बढता 
गया और सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों में ही समाजवाद ज्यादा पेचोदा 
होता गया तो इन नव्य उम्रवादियों को अपनी स्थिति स्पप्ट करने के लिए 
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बडे अस्पष्ट-से बयान देने पडे । मिले-जुले मामलों के इस ससार मे, धर्म 
की सामाजिक व्यास्या केवल इतना ही कर सकती थी कि वह इस बात 
मे विश्वास बनाए रखे कि मानवीय इतिहास और दिव्य राज्य में कोई 
सबंध है। पर उसे भी यह तो मानना ही पडा कि मुक्ति की योजना 
स्पष्ट दिखाई नही पडती | या फिर जैसा कि एक नेता ने स्पष्ट तौर से 
कहा, “हम में से वहुत-सें लोग इतिहास में ईइवर के उद्देश्यों के प्रति ऐसी 
वफादारी के आधार ढूंढ रहे है जो हमारे समय में परिणामों की आशा 
पर निर्भर नही है ।” 

इस अध्थ शताध्दी की धर्मे-शास्त्रीय विचार-घारा में एक महत्त्वपूर्ण 
विषय सदा विद्यमान रहा हँ---वह है प्रायश्चित्त का सिद्धात। उन्नीसवी 
शताव्दी के पिछले भाग मे नये धर्मे-शास्त्र के सब से कठोर सघर्ष इसी 
सिद्धात के ऊपर हुए, और इन कदु विवादों के परिणाम स्वरूप ही सारे 
धर्म-शास्त्र के विरुद्ध आधुनिकवादी प्रतिक्रिया उठ खडी हुईं। अब,यह माना 
जाने रुगा है कि नैतिक जीवन के लिए धामिक कष्ट सहना एक दुखद 
पर आवश्यक चीज है। इसे उद्धार का प्राथमिक रूप माना जाय या नही, 
यह एक अछग बात है। आचार-शास्त्र के केद्रीय स्थान में कूस के फिर 
आ जाने से पता चलता है कि ऐसे बहुत से उदारवादी क्षेत्रों मे जो प्रार- 
भिक दशको मे विशिष्ट रूप से ईसाई नहीं थे, फिर से ईसाइयत और 
इंसाई धर्म-शास्त्र का प्रवेश हो रहा है । आमतौर पर ऐसे सामाजिक धर्म- 
शास्त्र के विकास के प्रयत्न में जिसमे प्रोटेस्टेट, कैथोलिक और यहुदियों 
की सहमति हो, इन तीनो ही दछो की रुचि नही रही है । जहाँ कही भी 
सक्रिय ध्म-शास्त्रीय निर्माण होने रूगता हे, धर्मों के बीच की दीवारे 
और ऊँची होती जाती है, क्योकि घर्म-शास्त्र के विषय कितने ही सावेभौमिक 
क्यो न हो, हर पथ की प्रणालियाँ भिन्न-भिन्न होती है। मनुष्य जाति पर 
छाये हुए इस सामूहिक दु ख ने इस सकट का सामना करने के लिए सब 
धर्मों को नया जीवन दिया है, लेकिन इसकी व्याख्या करने के सबके ढंग 
अलग-अलग है। कस और शहादत के भाव के फिर से आने से प्रोटेस्टेट, 
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केथोलिक और यहूदी घर्म-शास्त्रियों को एकेग्वरवाद के साथ इन कप्टो 
का मेल बैठाने के अपने-अपने ढगो को पुनर्जीवित करने की प्रेरणा मिली 
है, लेकिन साथ ही साथ इसने एक ऐसा दुख का समुदाय मी बना दिया है 
जो सभी पारम्परिक सीमाओ के ऊपर उठा हुआ है ओर जो दु ख के सभी 
अर्म-शास्त्रियों को एक विश्व-वधुत्व में वॉघे हुए है । इस सकट के कारण 
प्रत्येक घर्म मे अब यह मानने की प्रवृत्ति बढ रही है कि सभी मनुष्यो की 
परीक्षा हो रही हैं और इसलिए सामान्यतया सभी को धामिक भक्ति का 
सम्मान करना चाहिए । 
धर्मशास्त्रीय यथार्थवाद और सत्तावाद 
(ऐग्जिस्टेशियलिजम ) 

उम्रगदी सामाजिक घर्म-शारत्र में इन प्रवृत्तियो के साय-साथ घामिक 
द्विचारो में एक दार्शनिक नवीनता आ गई है । उस निरपेक्ष आदर्णवाद 
का रथान जिसने कि उदारवाद का पोषण किया था धर्म-शास्त्रीय यथार्थ- 
वाद ने ले लिया तथा विकासवादी उत्साह के स्थान पर मनुष्य के सासा- 
रिक सवधों के सत्ताठादी विश्लेषण जा गये। आधुनिक दर्धन में हुए उस 
विदर्तन का यथ्पि सभी धर्म-शारित्रयों को ज्ञान है तो भी आये हुए एस 
परिव्तंन को स्पप्ट रूप से बता सकना आसान नहीं है। क्योकि कूछ 
क्षणों में यह परिवर्तन बौद्धिए उतना नही है जितना कि सवेगी है, और 
इससे ससार तथा ्््वर दोनों के ही प्रति एक ददली हुई प्रवुच्धि वा एता 
चप्ता है । 
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मे चरम परिणति पर पहुँचने वाले तत्त्व का पारम्परिक रूप देते रहे थे, 
और जहाँ कि हीगल ने शाइवत सत्य को परिणत होने की प्रक्रिया 
का उद्देश्य माना था, वहाँ छ्वाइटहेड ने ईइवर को प्रक्रिया की वास्तविकता 
के तत्त्व के रूप में स्वीकार किया । इस प्रकार ईश्वर को समय मे ले 
आने से और उसे आदशैवादी वस्तुओ को सत्य बनाने का सतत, सृजनशील 
कार्य सौप देने से बहुत अधिक घर्म-झास्त्रीय अतर पैदा हो गया । दर्शन में 
ये दो परस्पर विरोधी विचार-घाराएँ है . एक तो वह है जिसमें माना जाता 
है कि शाश्वत पदार्थ! जमीन पर उतर आते है और इतिहास के अदर प्रवेश 
करते है, और दूसरी वह जिसमे माना जाता है कि स्वतत्रता और ज्ञान 
की प्रगति ज्यो-ज्यो वस्तु रूप मे पुर्णंता की ओर पहुँचती है त्यो-त्यो विशिष्ट 
पदार्थ धीरे-धीरे ठोस सामान्यो में बदलते जाते है । हवाइट हेड के इस वास्त- 
विकतावादी ईश्वर ने यह सभव कर दिया कि (रिशैल से आये ) धर्म-शास्त्र 
का सबंध प्राकृतिक दर्शन से हो सके और अवतार के उस सिद्धात को 
जो अब तक बहुत मानवीय प्रतीत होता था, एक ब्रह्माडीय ढाँचा मिल्‍र 
सके । जोन ड्यूवी के 'ए कामन फेथ” (१९३४) के प्रकाशन से वास्तवि- 
कतावादी धर्म-शास्त्र को और प्रोत्साहन मिला, और उसी से यथार्थ और 
आदशे के बीच एक तारतम्य का प्रायोगिक और वास्तविकतावादी वर्णन 
मिल सका । 

धर्मं-शास्त्रियो ने अब एक ऐसे आम दाशेनिक घर्म-शास्त्र का निर्माण 
प्रारंभ किया जिससे धर्म-निरपेक्ष यथार्थवादी के नये 'प्रक्रिया दशेनो' का 
समन्वय वास्तविक धामसिक विधियो और विश्वासो के साथ हो सके । 
इस दिशा में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य प्रयत्त डगछूस सी० मैंकि- 
नटौश, वॉल्टर हार्टन, हेनरी एन वीमेन और चार्ल्स हा्टे शोर्ग ने किये 
है । उनकी प्रणालियो का पर्याप्त वर्णन करना यहाँ कठिन होगा, और 
उनके बीच के भेदो पर बल देने से म्राति ही उत्पन्न होगी । तो भी आम- 
तौर पर कहा जा सकता है कि यथार्थवादी प्रतिक्रिया ने उदारवाद में 
मानवतावादी धारा को समाप्त कर दिया । नैतिक आश्ावाद के ह्यास 
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के साथ ही, ईश्वर की 'मानवता' के सिद्धात का प्रभाव दाशनिक धर्मे- 
आस्त्रियो पर कम हो गया । “्रद्धा-यथार्थवादियो द्वारा ईश्वर का 
चित्रण अब इस रूप में किया जाता था कि वह इस ससार से निरपेक्ष 
रूप से भिन्न है, सत्ता का अतिम आधार वास्तविकता का तत्त्व है और 
स्वप्नों तथा म्लातियों से जगानेवाला है। उनके अनुसार ईइवर मनुष्य 
और उसके ससार से परे तथा उनके समुख है, ईश्वर का क्षेत्र न॒ तो प्राकृ- 
तिक है, न सामाजिक। यथार्थवाद के एक समर्थक, एल० के० राबटें एल० 
कैलहून के शब्दों मे “सब मनुष्यों के मन से परे तथा उनके समुख एक 
इस प्रकार का मन है कि उसे आसानी से दिव्य, या ईश्वर कहा जा सकता 
है । घामिक यथार्थवाद के लिए यह कोई मानवीय रचना मात्र नहीं है, 
अपितु एक ऐसा कठोर परिवेश्ीय तत्त्व है जो अपने ही तरीको से मनुष्य 
की इच्छाओ और उसके तरीको पर प्रभाव डालता है, उन्हें बनाए रखता 


है और कुछ अश मे उन्हें नष्ट भी कर डालता है । 
सत्तावाद ने यरोप के महाद्वीप पर धर्म-मिरपेक्ष दार्शनिक क्षेत्रो मे 


प्रमुख स्थान पा लिया था और आदर्शवादी अध्यात्म-शास्त्र पर ऐसा कठोर 
प्रहार किया था जैसा कि अमरीका में यथार्थवाद ने किया था । यह सत्ता- 
वाद अमरीका से एक सुस्पष्ट धार्मिक दर्शन के तौर पर आया । हीगल 
के डेनिश प्रोटेस्टेट आलोचक सोरेन कीरकंगार्ड और उसके स्पेनिश कैथो- 
लिक शिष्य मीगैल उनाभुनो के बारे से १९३० के दशक से कहा गया कि 
वह एक उत्कठित तथा सतप्त चेतना के रूमानी व्याख्याकार है, जिस 
प्रकार की व्यक्तिगत बाते तथा उनका विश्लेषण धर्म-निरपेक्ष साहित्य में 
फैशनेवल और चिकित्सा विज्ञान तथा नैतिक विज्ञान में महत्त्वपूर्ण हो गया 
था उन्हे उसने धामिक विचारो के लिए उपलब्ध कराया । लेकिन उनके 
द्वारा किये गए मानवीय परिस्थितियों के विश्लेषण को अमरीका या 
अमरीकियो के लिए वास्तविक नही माना गया । बहुत-से अमरीकियो 
ने उन्हे अन्य स्थानों के विघटन के लक्षण के रूप में उत्सुकता के साथ पढा 
सो भी धीरे-धीरे ज्यो-ज्यो अमरीकी आदर्शवाद का आत्म-विश्वास कम 


धर्मकास्वरूप ., श्ध्दद 


होता गया, त्यो-त्यो मानवीय परिस्थितियों के बारे में एक सच्ची चिता 
बढती चली गई। धर्म-शास्त्रियों और दाशनिको के बीच ऐसा आछोच- 
नात्मक साहित्य लिखा जाने लगा जिसने सतुलन, विलगाव, भग्नाशा 
और अपराध-भावना पर प्रकाश डालाजो कि घाभिक पुनरुत्थानो में अक्सर 
दिखाई पड जाते थे | इनके बारे में कहा गया कि ये आधुनिक अनुभव 
सस्क्ृति के स्थायी तथ्य है, और इनसे साबित होता हे कि ईसाई तथा यहूदी 
धर्म-शास्त्र के सिद्धात कि मनुष्य एक विरोधी ससार में पतित और अजनबीः 
प्राणी है, तथ्य पर आधारित हैं और यह आज भी उतना ही सत्य है 
जितना कि पहले था। इस प्रकार जिसे उनाभुनो ने जीवन की दुखद भावना" 
कहा है उसका उदय हुआ, और घर्म-शास्त्र के अदर पाप, शाप और 
ईव्वरीय कृपा के द्वारा मुक्ति के बारे मे सिद्धातों के प्रति धर्म-शास्त्रियों 
के मन मे समान बढने लगा । 

सत्तावाद के बारे मे पहले तो यह लगा कि यह यहूदी, कैथोलिक 
और प्रोटेस्टेट धर्म-शास्त्रियों को एक दूसरे के निकट ले आयेगा, पर 
अब इसका प्रभाव प्रोटेस्टेटो के बीच ही अधिक है । पोप द्वारा १९३० 
में सत्तावाद की निंदा किये जाने के बाद से तो निरचय ही सार्वजनिक 
शिक्षण और घर्म-शास्त्रीय प्रकाशन नियो-टॉमिज्म के घेरे मे रहेगे। लेकिन 
इस रोमन प्राचीर के पीछे, अन्य यु गो की भाँति इस युग मे भी आधु- 
निक थिचारो के आधार पर रूढिवादिता का पुननिर्माण करने के प्रयत्न 
चलते रहेगे । केवल पोप की घोषणा के द्वारा मार्टिन ब्यूबर, गरेब्रिएक 
मार्सेल, जैक मैरिटेन, पाल टिलिच और निकोलस बैंडियेफ-जैसे लेखको 
को एक दूसरे पर प्रभाव डालने से नही रोका जा सकता । अमरीका मे 
खास तौर पर अतर्राष्ट्रीय और अतमेंतीय विचारो के इस आदान-प्रदान 
के अच्छे परिणाम निकलने की आशा है। इससे उस कट्टर-पथी आचार 
पर रोक लग जायगी जिसके लिए कि पोष तथा फडामेटलिस्ट लोग 
प्रार्थना करते हैं और जिसका मेल घममे-शास्त्रीय या अन्य किसी बढते 


हुए विज्ञान से नही बैठ सकता । 
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जैसा कि सभव प्रतीत होता है, यदि दाशनिक धर्म-भास्त्र की वास्त- 
विकतावादी प्रवत्तियों का अधिक निकट सवध एक ओर से सत्तावादी 
सिद्धात से अधिक हो जाय, और दूसरी ओर ऐतिहासिक तथा सामा- 
जिक धर्म-शास्त्र से तो हमारे समय के एक महान बौद्धिक पुनननिर्माण के 
सप में एक अमरीकी घर्म-भास्त्र का उदय हो सकता हे । दूसरे शब्दो मे, 
पिछले दो दशकों भे अमरीकी उस कष्ट को समझने लगे है जिनके कारण 
सत्तावादी धर्म-गास्त्र उत्पन्न हुआ था और अब वे दुख की इस 
धामिक अभिव्यक्ति को कुछ अनगढ आत्माओ की भावनात्मक चिल्लाहट 
नही मानते । दुख के वर्म-शास्त्र ( जिनमे प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडी का पुनरु- 
त्थान भी समिलित हे ) आज हमारे युग तथा हमारी परिन्धितियों के 
यथार्थ और अतिरजित चित्रण वन गए है। इस वात के जान छेने से हमारे 
धघामिक सिद्धातों को आतरिक गरिमा और स्थायी बल मिला है कि 
ऐतिहासिक गाप एक बुद्धि के परे का अनुभव नहीं हे, बह एक 
घताब्दियों के मानवीय संघर्ष का आंतरिक रूप हैं, और पर्याप्त 
बनने के लिए हमारे घर्म-बास्त्र के घामिक [सिद्धानों को न केबल नया 
होना चाहिए अपितु उन्हें हमारा सबध दूनरे राप्ट्रो और भिन्न मतो के 
साथ भी जोडना चाहिए । इससे आम सद्देगधात्मक साहित्य वा समझना 
भी अधिक सरल हो जाता है। पेंगवरों की आवाज बाइबिल की जैसी 
होनी चाहिए, भले ही उन पर आधुनिकता की छाप पटी हो। यह आब- 
इपक नही हे कि बौद्धिक पहुँच से परे के एक नये रूप में प्राचीन ईश्वरीय 
शब्द की व्यास्या दम ही हो, जेंसा कि उदारवादी मानते थे। यह भी 


किक 


हो सकता है कि यह दू स से कराहते हुए नमार की सबसे स्पप्ट आवाज 


हो। वाभिम विचार ले एस बधार्ववादी समीकरण फी प्रगति ईसाएयी 
दे बजाय यहूदा विद्वानों के बीच अधिक हुई है । वहूदी पर्म के प्रचार के 


>..... ०. पूननिर्मागवार्द लेन घ़ाया है. जमे 
लिए स्थापित सभा ने जो पुन्निर्मागयादी झादोलन चठादा है, 


इल्स्म 
यहदी धर्म के ऐसिट्ाईाः साम्मलि ऋ्ान्झ्ो पा ४ 
हंद। घम के 3वलिहासिर, दार्भनिंक सौर सामजिफ खरा था शकछ 

पु बनकर का कर व कर, 


नोसे तथा उप्र इय में समिरपण हला हैं। सेशीन पिशेष पैर से 


जल 


सही व 
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इसका रूप यहुदी सभ्यता और राप्ट्रीय. महत्त्वाकाक्षाओं का ही 
है | इसे सीधे तौर से अधिक व्यापक धर्म-शास्त्र पर छागू नहीं किया 
जा सकता, साथ ही साथ, अभी रवियो में भी इस वारे मे सहमति नही 
है कि बिना विनाशक वने इस प्रकार का पुनर्तिर्माण कहाँ तक आगे चर 
सकता है । 


नया साचवतावाद 


वर्तमान बौद्धिक स्थिति के अपने वर्णन को पूरा करने के लिए अभी 
हमसे उदारवाद की आलोचना के एक और पहल का वर्णन करना है । 
उदारवादियो के एक अल्पमत, उनके आधुनिकवादी पक्ष ने घटनाओं 
के प्रवाह से यह परिणाम निकाला है कि उदारवाद इसलिए बदनाम हो 
गया कि यह पर्याप्त उदार नही था और यह हमेशा आस्तिकता, राष्ट्री- 
यता, अतिप्रकृृतिवाद, धामिक राजनीति और साम्प्रदायिक स्वार्थों के 
साथ समझौते करता रहा है। उनके विचार से बुद्धि से विमुख होना, ऐति- 
हासिक मतो का वचाव करना, विश्वास को सस्था का रूप दे देना और 
धर्मो के बीच मे भाईचारे का समान न होना, ये वाते स्वतत्र धर्म की 
मुख्य शत्रु है। धामिक सस्थाओ मे असहिष्णुता और धर्म-शास्त्र के पुन- 
रुत्थान के कारण निराश होकर विभिन्न मतो के इन आवुनिकवादियो 
ने मानवतावाद के झडे के नीचें अपना एक संगठन वना लिया। हालाँकि 
वे एक और नया सम्प्रदाय न चलाने की जी-तोड कोशिश कर रहे है 
और इसीलिए विभिन्न धर्मों के मानवतावादियों के वीच अनौपचारिक 
साहचर्य को बढावा दे रहे है, तो भी वे अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे 
है और मिशनरी गत्ति-विधियो के लिए अपना सगठन करने लगे है । 
वौद्धिक रूप से अभी मानवतावाद का अपना कोई रूढ स्वरूप नही बन 
पाया है, यद्यपि मानवतावादी सिद्धातो का प्रचलन हो रहा है और इस 
तरह एक चौथा मत वनता हुआ दिखाई दे रहा है। १९३३ से सबसे पहले 
एक मानवतावादी घोषणा प्रकाशित की गई थी जो कि अभी भी इस 
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दल के द्वारा एक मत विरोधी मत के रूप मे काम मे लाई जाती है। इसमे 
धर्म की यह नीचे लिखी परिभाषा सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है . 

, धर्म मे वे क्रियाएँ उद्देश्य और व्यवहार आते है जो मानवीय दृष्टिकोण 
से महत्त्वपुर्ण है। कोई भी मानवीय चीज़ धर्म के वाहर नहीं हो सकती । 
इसके अंदर, अम, कला, विज्ञान, दर्शन, प्रेम, मित्रता और मनोरंजन का-- 
अर्थात्‌ उन सभी बातो का समावेश होता है जो बौद्धिक रूप से संतोष देखें 
वाले सानवीय जीवन को अभिव्यक्त करती है। धामिक और धर्म-मनिरपेक्ष 
के बीच के भेद को अब और अधिक बनायें रखा नही जा सकता । 

यद्यपि धर्म की परिभाषा के रूप मे इस घोषणा की आलोचना की 
जा सकती है, अधिकाश मतो की तरह यह भी घ॒र्मं की आम रूप से परि- 
भाषा नही करती बल्कि एक विशिष्ट मत के तात्पर्य को बताती है। इस 
मत में आधारमूत बात यह है कि घामिक और घर्म-निरपेक्ष मे विभेद 
की जगह मानवीय और अमानवीय के बीच का विभेद रखा गया 
है । मानवत्तावादियों मे ऐसे वामपक्षी एकत्ववादी ( यूनिटेरियन ) 
है जिन पर एमर्सन के उदारवाद का प्रभाव है और जो उसी की 
तरह ईसाई दायरो मे बद नही रहना चाहते, ऐसे भौतिकवादी है जो अब 
सिद्धातववादी भौतिकवादी नही रहे लेकिन जो आत्मा, अनैतिक', 
पारलौकिक' तथा ईश्वर' आदि शब्दो का प्रयोग करने वाले धर्म-शास्त्रियो 
पर सदेह करते है । वे अधिक धर्म-निरपेक्ष सत्यों के लिए अधिक घर्म- 
निरपेक्ष भाषा पसद करते है, ऐसे प्रकृतिवादी है जो नव्य उम्रवादी घर्म- 
शास्त्रियो के द्वारा अतिप्राकृतिक प्रतीको के प्रयोग से खिन्न हो चुके है 
और जिन्हे संगठित धर्म मे कोई उपयोगिता दिखाई नही देती, लेकित फिर 
भी तर्कंसगत जीवन के लिए जिन्हे धामिक' चिता हैं। अब भी कुछ 
ऐसे पुराने विचारो के युक्तिवादी, स्वतत्र विचारक या व्यवसायी नास्तिक 
है जिन्हें एक व्यापक धर्म के रूप मे मानवतावाद की असफलता पर वहुत 
अफसोस है, और जो अपने आप को घधामिक मानवतावादी कहलाने के 
लिए तैयार है। ईसाई चर्च, यहुदी घर्मं तथा अन्य विश्विप्ट घामिक संग- 
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ठनो के अदर उदार विचारी वाले ऐसे वहुत-से व्यक्ति हैं जिन्हे अपने 
सगठन की सकुचितता पर बुरा लगता है और जो मानवतावादी समाज 
में शामिल होकर अपने व्यक्तिगत, अधिक विस्तृत विश्वास का प्रदर्शन 
करते है । और ऐसे भी बहुत-से व्यक्ति हैं जिन्हे किसी भी मत का नही 
बताया जा सकता क्योकि उनका मन न तो किसी घामभिक सगठन में रूग 
सकता है और न धर्म-निरपेक्ष रुचियो के निष्प्राण ससार मे । तो भी 
मानवीय व्यक्तित्व की पूर्ण प्राप्ति' और एक स्वतत्र सावेभौमिक 
समाज' को बढावा देने की अपनी तीत्र इच्छा को वे प्रकट करते ही रहते 
है | साहचर्य, शिक्षण, प्रकाशन और सामान्य हितो को बढावा देने के 
काम मे, इन विभिन्न प्रकार के उदारवादियों को पास-पास छाने में मान- 
वतावादी समाजो को सफलता मिली है। सदेस्यता की सस्या छोटी होते 
के बावजूद एक स्वतत्र घामिक आदोलन के रूप मे मानवतावाद का फिर 
से प्रकट होना महत्त्वपूर्ण है। यह इस वात का प्रमाण है कि आधुनिकवादी 
उदारवाद अभी भी एक सकारात्मक धार्मिक विश्वास के रूप मे जीवित 
है, और 'कनफर्मिस्ट” दिमाग को दार्शनिक जैसे हद दर्जे के व्यक्तिवादी 
माल्म पडते है वास्तव मे वे वैसे नही है । पारम्परिक घामिक घेरे के आराम 
में रहनेवाले लोगो को स्वततन्न देश में स्वतत्र घर्म का सामना करना पडता 
है । हालाँकि सामाजिक बौद्धिक जीवन विताने वाले लोगो को स्व॒तत्र 
विचारक धामिक अनाथ या आवारा मालूम पड सकते है, पर 
वास्तव में इन स्वतत्र आत्माओ ने अपने म्रमण तथा खोज मे अनेक मसीहा 
पैदा किये है, और प्रकाश की प्राप्ति और भाईचारे को लाने में बहुत 
सहायता की है । 

धामिक मानवतावादी आदोलन से कम सग्ठित तथा कम स्पष्ट रूप 
में विद्यमान धामिक धर्म-निरपेक्षवादियो की एक वडी सख्या भी है । 
उनके विचार से धर्म-निरपेक्षवाद का मत्तलब न तो धर्महीनता से हैं और 
न घामिक उदासीनता से, वल्कि इसका सबंध कुछ मूल्यों और सस्थाओं' 
से है जिन्हे वे, सव सगठित घर्मो के मुकाबले पवित्र मानते हें। वे अपके 
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आप को प्रजातत्र, स्वतत्रता और विज्ञान का समर्थक सानते है और 
अक्सर टामस जैफर्सव की भावना की अपने अमरीकी सरक्षक सत के 
तौर पर अपील करते है। धामिक सस्थाओ के वे आमतौर पर विरोधी 
होते है और वे विश्वास करते है कि एक ऐसे सामान्य मत' की अभि- 
व्यक्ति सभव है जिसके प्रति सभी स्वतत्र आत्माएँ वफादार हो, और 
जो उन लोगो मे एकता पैदा कर सके जिन्हे सगठित धर्म ने वाँठ दिया 
है । 

कितने ही सुधारको ओर मसीहाओ को इसलिए सताया गया और 
शहीद बना दिया गया कि उन्होने धामिक बचकानेपन के अवशेषो को दूर 
करने का प्रयत्त किया था । एक परिपक्व सन्‌ को रूडढ़िवादिता के जाल 
कंसे बचकाने मालूम पड़ते है ! परम्परावादी और फडामेटलिस्ट छोग 
कितनी जल्दी ऐसे सिद्धांतो और धर्म के स्वरूपो से चिपक जाते है जिन्‍्होने, 
आधुनिक मनुष्य का हादिक सहयोग प्राप्त करने की अपनी शक्षित खो दी 
है। क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि हम लोग प्रोढ़ो का एक धर्म तय 
करने और उसका पालन करने के प्रयत्न से एक होकर जुट जायें ? 

होरेस एम० कलन ने अपनी पुस्तक ऑफ क्लेरिकलिज्म एड सेक्यु- 
लरिज्म इन रिलिजन' मे इस प्रकार के घर्म का प्रतिनिध्यात्मक रूप 
सामने रखा है। लछेकित धामिक रूप से सबद्धर रऊगमग ३० प्रतिणत 
लोगो मे से कितनों की ओर से वह बोल रहा है, यह कहना कठिन 
है । फिर भी हमे यह अवध्य मानना पडेगा कि र्म-निरपेक्षवाद एक 
सकारात्मक मत के रूप भे विद्यमान है, यद्यपि यह असगठित है जोर 
धर्म-शास्त्रीय रूप से सुस्पष्ट नही है तो भी यह ईब्चर हीन! नहीं हे. 
और न यह घामिक रूप से निरक्षर ही है । साहित्यिक विद्वानों, राजन तिक 
क्षेत्रों, समाजविज्ञानियो और भूतपूर्व माक्सवादियों मे इसके बहुत-से 
अनुयायी है | पादरी छोगो का लाम लिये विना धर्म ऐसा लगता हे जैसे 
मुफ्त मिल गया हो, लेकिन चर्च के लोगो द्वारा यह जो कहा जाता हे कि 
ऐसा घर्म आरामतलरूब चेतना का चोतक है, यह वात जाम तौर पर 
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'निराघार होती है। एक पर्यवेक्षक को मुस्य कठिनाई इस वात के जानने 
मे मालूम देती है कि धर्म और घर्महीनता के वीच रेखा कहाँ खीची 
जाय। क्योकि जैसा कि मैयर शापिरो ने ठीक ही कहा है, “भव घर्म के 
भी भाई-बबु होने लगे है ।” 


सावंजनिक पूजा तथा धार्मिक कला की प्रवृत्तियाँ 


धर्म-बास्त्र के दो काम है, एक तो इसे धामिक विव्वास को ज्ञान की 
वृद्धि के साथ-साथ चलाना होता है, और दूसरे पूजा के किसी विशेष 
प्रकार को समझ में आने योग्य वनाना होता है। इस झताव्दी के प्रारभ 
में धर्-गास्त्र पूजा के बजाय विज्ञान के प्रति अपने कत्तेंब्य में अधिक जाग- 
रूक था। सिद्धान्त और विधि-विधान मे परस्पर अछरूगाव-सा हो गया 
था, सिद्धान्त ( जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा है ), विज्ञान 
और दर्शत के साथ चल रहा था, जवकि विधि-विवान ने सामाजिक 
सेवा का पल्छा पकड लिया था। अपने इस विचलन में दोनों ने एक 
दूसरे की आवश्यकता को समझ लिया है, और उनके वर्तमान मेल- 
मिलाप ने दोनो को ही नई शक्ति दी है। धर्म-गास्त्री तथा जन-सावारण 
दोनो ही अव इस वात्त को समझने लगे हैँ कि पजा धर्म का प्राण हे, और 
वे इसे आन्तरिक कृपा का वाहय साधनमात्र नही मानते । अब 
अपने अन्दर एक साध्य मानवीय विषय मानने लगे है जिससे जीवन को 
गरिमा तथा अमरीकी जीवन को सम्पन्नता मिलती है । पूजा के लिए इस 
चेतन सकलप का सृजन वीसवी सदी की एक अमरीछी उपलब्धि है, भौर 
में समझता हैँ कि इसके मूल से हमारे समय का दु स है । एफ बुद्धिमान 
फ्रेंच जादमी ने कहा था, “अनुभव हमे सिसाता हैँ कि जल्दी गय 
हमे घुटने ठेकने ही पडते है, ओर इईंच्चर के सामने घुटने टेकने में सबसे 
कम यसिन्दगी उठानी पडती है । जब जमरीकी लोग भी पूजा के कर्लंव्य 
के घबजाय उसकी धामिक आवध्यकता को समझने लगे है, जोर अपने 
चर्चो तथा मन्दिरों मे एक ऐसे ईब्वर की पूजा करने वे वापिस था गये है 


। हे नि 
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जिसके प्रति उनके मन में भय तथा प्रेम दोनो है। इस प्रकार सजीदे बना 
दिए जाने के बाद और घुटने टेक देने के बाद, आज के अमरीकी अपने 
धपुरखो के मुकावले मे सार्वजनिक पूजा की अधिक मॉग कर रहे है। 


पूजा की कला में पारम्परिक अविश्वास 


यहाँ उन पूर्वेग्रहो और रुकावटो की व्याख्या करना आवश्यक है 
जिनके कारण पचास वर्ष पहले धामिक लोगो के बीच भी पूजा का ह्वास 
हुआ, और जो पूर्वाग्रह और रुकावटे अभी भी आबादी के एक बडे भाग 
में चली आ रही है। पूजा की कला के चेतन विकास के मार्ग में आयी इन 
वाघाओ को समझने से ही, उस सृजनात्मक का म॒ की सही ढंग से सराहना 
हो सकेगी जो पिछले वर्षों मे किया गया है । 
पहले तो प्यूरिटन छोगो के बीच औपचारिकताओ और विधि- 
विधानो के प्रति छबे समय से चला आ रहा पूर्वग्रह है जिनमे से पोप- 
वाद की गध आती है। १९४७ के 'एनसाइक्लिकल मेदियातर' दी' 
( जरा0जाठश ९०: 00 ) में _ पोष के पूजा सबधी 
सिद्धात का फिर समर्थव किया गया है। पूजा का आम उद्देश्य 
/“ईबवर का यश फैलाना और मनुष्य का पवित्र करता” बताया गया है। 
'पोप ने आगे इसकी इस प्रकार व्याख्या की है “यद्यपि सार्वजनिक पूजा 
ज्यक्तिगत पूजा से कही ज्यादा श्रेष्ठ है, तो भी व्यक्तिगत पूजा के हारा 
आदमी इस योग्य हो जाता है कि वह सार्वजनिक पूजा के पवित्र करने 
वाले प्रभाव को ग्रहण कर सके ।” 
पूजा ईश्वर का यश फैलाने के लिए की जाती है--यह तो आम- 
तौर से माना ही जाता था, पर प्यूरिटन लोगो ने इस घोषणा को बहुत 
नापसन्द किया कि सार्वजनिक पूजा व्यक्तिगत पूजा से ज्यादा श्रेष्ठ है । 
ध्यूरिटन लोगो ने अपने चर्चो की न केवल साज-सज्जा ही यहाँ तक हटा 
“दी कि वे विद्यालय-कक्ष या समिलन-कक्ष से दिखने लगे, अपितु उन्होने 
दावत, उपवास, विवाह और अत्येष्टि को सार्वजनिक रूप से मनाने में 
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भी भाग लेना वद कर दिया । वे अपने अदर सादगी, कष्ट सहिष्णुता 
और समग्रता पैदा कर रहे थे और उनकी कला मे ( विशेषकर उनकी 
स्थापत्यकला और उनके उपदेशो मे ) इसकी झलक स्पष्ट दिखाई देती 
है। इसके ही अनुसार उनकी सार्वजनिक सभाओ में आमतौर पर प्रशिक्षण 
दिया जाता था, और उनके पादरी मुख्य रूप से अध्यापक ही माने जाते 
थे। सार्वजनिक प्रार्थना मुस्यत शिक्षणात्मक होती थी, यह इसलिए ही 
थी कि मनुष्य ईश्वर के निकट आये ( क्योकि उसकी उपस्थिति मे तो 
वे प्रतिदिन काम करते ही थे ) अपितु इसलिए थी कि थे घाभिक शब्द 
और कानून की व्यास्या सुनने के लिए एकन्न हो । 

इस वात मे उनकी यहूदियों के साथ बहुत समानता है। यहूदी 
सदिर से होने वाली धामिक विधियों और शिक्षण केद्र मे होने वाली 
अध्ययन-विधियो मे स्पष्ट अतर करते हैं। इसलिए व्यवहार में पुरोहित 
का दर्जा और प्राचीन वलि की विधियाँ एक अन्य प्रकार की पवित्रता 
के अधीन रहती है जिन्हे वे कानून के प्रति प्रेम' के नाम से पुकारते 
है | सामूहिक जीवन के इस प्रकार के नेतिकवादी और शिक्षणात्मक भाव 
अमरीका भे आमतौर पर ऐसे लोगो के वीच भी फैले हुए हैं जो प्यूरिटन 
लोगो के या प्राचीन इजराइर के तौर-तरीको से पर रचित नही है । सिर्फ 
इसीलिए कि ये समिलन-स्थान मनुष्य के आविष्कार है, वाइविल 
की सस्थाएँ नही है, इन्हे 'सच्चे' घर्म से वाहर का समझा जाता है। और 
जिस दिखावे के साथ ये सार्वजनिक पूजाएँ की जाती है वह स्पष्ट ही 
मनृष्यक्ृत होने के कारण पवित्रता का एक विक्ृत रूपए प्रतीत होता है; 
शुेंसा ऊगता है कि कृत्रिम अलकारों को जवर्दस्ती घामिक कर्तव्य का रूप 
दे दिया गया है। 'इब्वर तुस से नया चाहता है ?! केवल इसका महत्त्व है, 
सेप आवश्यक है। “इस बाठ पर बल देने वी आवध्यनता है कि दिधि- 
विधान धर्म नही है। इनसे केवल धर्म के महत्व झा पता चनता है और 
उसे भऔष्चारिक रप से मनाने में सहायता मिलती है--रह केबल एंड 


नमक घर्म ० एप र3-क 2 कक चण अर पत घद्दधपि छत ईलाज त्ठ 
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स्कॉट द्वारा लिखे गए थे, पर ये अधिकाण अमरीकी प्रोटेस्टेटो की राय 
प्रकट करते है । मैने एक फडामेटलिस्ट उपदेशक को अपने उपदेश 
की चरम सीमा पर बडे जोर से वह कहते हुए सुना है, 'भाइयो, मै तुम्हे 
बताता हूँ कि ईश्वर को धर्म से घृणा हे, वह तो श्रद्धा चाहता हैं ।” बहुत- 
से श्रद्धावान तथा श्रद्धाहीन दोनो प्रकार के अमरीकियो में यह भाव पाया 
जाता है कि धर्म का सच्चा तात्पयें घामिकता से हे और विधि-विधान या 
तो मूतिपूजा हे या फिर मूखेता । 

पूजा के शिक्षणात्मक भाव का उस अवैयक्तिकता से विरोध है जिसकी 
आवश्यकता सार्वजनिक प्रार्थना मे पडती है और इसका सम्बन्ध केवल 
रुचि से ही नही है । अमरीका मे प्रोटेस्टेट आचार-शास्त्र व्यक्तिवादी रहा 
है, और उसके द्वारा मनृष्य और ईइ्वर के सम्बन्ध की व्यास्या व्यक्ति- 
गत तौर पर की गई है । पणिमत कूपा के अवैयक्तिक माध्यम और 
ध्यान के प्रकार न केवल अरुचिकर ओपचारिकता प्रतीत होते है बल्कि 
उनसे घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध मे व्यवधान पडता मालूम होता है । एक 
नम्प्र समाज की सुविधाओं और सौजस्यो* के प्रसग मे पूजा को छा बिठाना 
अमरीकी जीवन की अनौपचारिकता को अरुचिकर प्रतीत होता है, 
और उसमे से दम्भ की व्‌ आती मालूम पडती है। विधि-विधान के कारण 
किया गया त्याग सच्चा त्याग नही है और न इस प्रकार की गई तपस्या 
मे ही कोई अर्थ दिखाई पडता है । 

इन्ही कारणों से औपचारिक पूजा और प्रार्थना को चलाने के लिए 
जिस व्यावसायिकता' की आवश्यकता थी उससे प्रोटेस्टेट पादरी घृणा 
करते थे । “एक अच्छे पादरी को सार्वजनिक रूप से ईश्वर या छोगो 
को यह बताना नही पडता कि कितनी ही सुबह पविन्न से पवित्र छोगो 
या चीजो के साथ व्यवहार करते हुए उसे अन्दर-अन्दर कितनी ग्लानि 
हो रही होती है । लेकिन इस आवश्यक अनुशासन और दम्भ के दैनिक 
क्रम मे कोई ज्यादा अन्तर नहीं हे ।” दम्भ के प्रति यह घृणा ( जिसने कि 
एमर्सव को पादरी मण्डली से निकलवा दिया था। अब भी पादरी 
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के काम मे, तथा व्यावसायिक 'अभिनय' जैसे रूगने वाली पूजा के मार्ग 
में एक बडी रुकावट है । 

अमरीकी लोगो की इस प्रवृत्ति से उस प्रभाव के बारे मे भी पता 
चल जाता है जो उपदेशक मिशनो और घर्मोपदेशीय अपीलो का जनता 
के एक बडे भाग पर है। बिली ग्राहम-जैसे उपदेशक रेडियो और प्रेस से 
तथा चर्च के वाहर की वेदियो से मनुप्यो को व्यक्तिगत रूप से ईसा के 
पास आने का उपदेश दे सकते है। उनका वल चर्च की प्रक्रियाओं या 
घामिक शिक्षा के वजाय बाइविल के अध्ययन पर होता है । यहाँ यह 
वात ध्यान देने योग्य हे कि ऐसी अपीले पुराने धर्म के नाम पर की जाती 
है और ऐसे उपदेश पूजा के बजाय मनोरजन के अधिक निकट समझे जाते 
हैं। आजकल सामग्री वही रहने के बावजूद पुराने घास्त्रों का एक नया 
रूप हो गया हे, उनका मूल्य अब प्राचीन वस्तुओं का-सा बढ गया है । 
अमरीकी लोगो मे इस प्रकार की एक सच्ची मावुकता हे और स्वभावत- 
उनकी पूजा पर इसकी छाप पड़ी है । 

सगठित धर्म का प्रकार होने के कारण सार्वजनिक पूजा के प्रति 
अविष्वास ऐसे छोगो में भी पाया जाता हे जिन्हे समाजशास्नी पथ 
कहते हैे। पथो में विधि-विधानों की विद्येप आवश्यकता नहीं होती ॥ 
क्योकि उनके पास एक विद्येष दिव्य ज्ञान होता हे इसलिए उन्हें साधारण 
पूजा की आवश्यकता नहीं पठती। बे चुने हुए मनुष्य है जोर सूक्ष्म सत्य 
का प्रचार करते है। जेंहोबाज विटनेस' में जब रदर फोईड कहता 
है कि “संगठित धर्म ईश्वर का नहीं हो सकता घर्म वास्तव में इैसाइपन 
का सदा रहनेवाला शय्ु हे । ईसाइयत के सन्‍म के समय के समान चहे 


जविष्यदर्भी क्लांदोठन संगठित धर्म का सदन ऊरनते ओर दृष्टि या 
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स्घ्दरीय प्रकाश की एक ऐसी व्यापकता सामने रापदे है, जो स्दोशार रा 
लिए - प्र पारण्पाः र्पपजा नल चज्जाडइडा पुराना दना बल तल कलह 
लए जाने पर परम्परिक पूणा को ब्िल्दुल पुराना दना देगी | शिस प्रगार 


कि 
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इसने जादोलनाो में लत्रम के दूर होने जार सत्य का झाग ८वा सनताद एरन 
रे 


में चर्चों के उसपर हों उाने जा चार एर 2 का न क हद क मत पक: “कक 
मे चचा के श्मपला हा पाद गा घार पार दणन पर दा हु इस घत 
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तो पता चलता ही है कि सावेजनिक पूजा अपर्याप्त है। ईइवर के अधीन 
हो जाने मे एक आतरिक तथा स्वाभाविक आरण्यकता है और यह धार्मिक 
प्रदेश अमी अमरीका से पूरी तरह लुप्त नही हुआ । ईइवर मे विश्वास 
करने और धर्म मे विश्वास करने मे जो महान्‌ अन्तर है उसका ज्ञान यह 
उन लोगो को करा देता है जो 'सगठित धर्म' को पनपाना चाहते है 
और पूजा के लिए कृत सकलल्‍प है। 

यह आमतौर से माना जाता है कि पूजा का भाव स्वाभाविक रूप 
से उदय होता है, और पूजा के लिए दी जाने वाली शिक्षा इसे विगाड देती 
है। प्रोफेसर जोसे ने लिखा है, “घामिक भक्त के हृदय मे पूजा का भाव 
ऐसे ही स्वाभाविक रूप से उदय होता है जैसे कि उस तरुण के हृदय मे 
प्रेम उत्पन्न होता है, जिसने किसी युवती के सौन्दर्य से प्रेरणा पायी है। - 
«  « पूजा के भाव के न उदय होने से यही पता चलता है कि उस 
व्यक्ति के घर्मं मे एक बहुत बडी कमी है जो कि केवल पूजा के महत्त्व पर 
बल देने से ही पूरी नही की जा सकती ।” यह बात सच हो सकती है, 
लेकिन इसमे इस तथ्य की उपेक्षा कर दी गई है कि यदि घामिक भक्‍त 
के हृदय को ऐसा ही अविचारपूर्ण रहने दिया जाये जैसा कि तरुण का 
हृदय होता है, तो पूजा बिल्कुल एक स्वाभाविक” आवेश में समान हो 
जायेगी और ईइवर की पूजा तरुणाई की पूजा के समान ही रोमानी होने 
लगेगी । आमतौर से यदि कोई व्यक्ति घार्भिक परिवेश के पैदा हो तो 
उसके लिए पूजा एक आदत के तौर पर शुरू होती है यह स्वाभाविक 
के बजाय पारम्परिक अधिक होती है, और जब कोई व्यक्ति बौद्धिक 
परिपक्वता प्राप्त करता है तो और आदतो के समान वह इसे भी आलो- 
चना की दृष्टि से देखता है । अत इसका मूल्याकन पूजा की भावना के 
अनुसार ही होना चाहिए न कि, जैसाकि प्रो० जोसे ने ठीक ही कहा 
है, जीवन को समृद्ध करने या चरित्र को दृढ करने के आधार पर | लेकिन 
बहुत-से लोगो का विश्वास है कि जानबूझकर पूजा के भाव को उत्पन्न 
करना अव्यावहारिक है और इससे पवित्र आत्मा के कार्य मे रुकावट 
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थडती है। यह अमरीकी भावुक तथा व्यक्तिवादी परम्परा के अनुकूल ही 
है कि कालरिज की कविता का अन्तिम छन्‍्द सबके लिए इतना परिचित 
हो: 
वही प्रार्थता अच्छी करता है जो अच्छा प्यार करता है 
सभी छोटी और बडी चीजो को, 
क्योकि उसी ईश्वर ने जो हमे प्यार करता है 
ये सब चीजे बनाई है और वे उसे प्रिय है । 
इसी कविता के पहले छनन्‍्द में एक विदेशी ध्वनि है . 
विवाह के भोज से भी बढ कर, 
मुझे कही अधिक प्रिय है, 
कि मैं चर्च तक जाऊं 
एक अच्छी सगति से । 
दूसरी ओर कैथोलिक और ग्रीक आर्थोडाक्स लछोगो मे एक भिन्न प्रकार 
का ही विश्वास पाया जाता है कि ईइ्वर ने स्वयं ही पूजा की विधि की' 
कठोर सीमाएँ निश्चित कर दी है क्योकि उससे सार्वजनिक पूजा के लिए 
छक विशेष प्रकार के ही विधि-विधान का आदेश दिया है। उन चर्चो मे 
_मी जो कि सार्वजनिक पूजा को कोई दिव्य क्रिया नही मानते, पारम्परिक 
ऋूपो के लिए इतना आदर है कि सार्वजनिक पूजा की कछा के उनके 
आदश वस्तुत रूढिवादी हो जाते है। अधिकाश विश्वासी छोग तो यह 
भान लेते है कि पूजा के उनके प्रकार समी समय के लिए एक वार निश्चित 
हो चुके है, इसलिए उनका भावना घामिक अभिव्यक्ति का एक रूप 
न होकर एक घामिक कत्तव्य है। इसी मे घामिक कत्यो के जादुई प्रभाव 
में आम प्रचलित विश्वास भी जुड जाता है जिससे पूजा मे उपयोगितावाद 
की स्वीकृति मालूम पडने लूगती है । 
सबसे गभीर वात ज्ञायद यह है कि परिष्कृत रुचि वाछे और कलाओ 
की शिक्षा पाये हुए छोग यह समझने लगे है कि पूजा की विधियाँ ह॒द दर्जे 
“की पुरानी है । चर्चो की जो दशा आजकल है उसे देखते हुए यह नही 
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कहा जा सकता कि विरोध की यह आवाज केवल द्वेष या पक्षपात के कारण 
है । नई शराव को पुरानी बोतलो मे डालने से क्या फायदा ? कुछ 
आधुनिक ढग के चर्चे का निर्माण, किसी आधुनिक भक्ति गीत का गाना, 
कमी-कभी धामिक अभिनय या नृत्य कर लेना या कस को और सुन्दर 
शकल में खडा कर देना--ये सब बाते करा की आत्मा मे केवछ कृत्रिम 
प्रवेश है। वास्तव मे धर्म अब सृजनशील नही रहा है और सौन्दर्यात्मक 
अभिव्यक्ति में धर्म-निरपेक्ष कछाओ के साथ मुकाबला करने की कोशिश 
भी नही कर रहा है। इस शताब्दी के प्रार॒भिक वर्षो मे बहुत-से उदार- 
वादी पादरियो के मन मे भी ऐसा सन्देह रहा था, और चर्च की प्रार्थना 
को आकर्षक बनाने के बजाय उन्होने पारम्परिक पूजा के लिए कुछ 
स्थानापन्न चीजे खोजने का प्रयत्न किया । 


सार्वजनिक पूजा मे रुचि की वृद्धि 

इन कठिन बाघाओ के बावजूद, घामिक कलछाकारो को ( यदि 
उन्हें यह नाम दिया जा सके ) पूजा के आन्तरिक मूल्यो की सराहना का 
स्तर उठाने, और हमारी सस्क्ृति के अनुरूप अभिव्यजक स्वरूप वाली 
धामिक विधियों का पुननिर्माण करने मे बहुत अधिक सफलता मिली है + 

पूजा की विधि का पुननिर्माण करने की प्रारभिक प्रेरणा विदेश से 
आयी । कैथोलिक मत में लिटजिकल मूवमेण्ट ( सार्वजनिक पूजा का 
आन्दोलन ) एक शताब्दी से चला आ रहा है, जिसे इसकी प्रेरणा आक्स- 
फोर्ड मूवमेण्ट” और डॉम प्रोस्पर गेराजर के लेखों से मिली थी। पहले 
मे चर्च द्वारा ईसा के रहस्यवादी शरीर' के रूप मे ईश्वर की सामूहिक 
प्रार्थना पर बल दिया गया था, जबकि गेराजर ने फ्रास मे ग्रिगोरियन 
सगीत तथा अन्य प्राचीन सावेजनिक रूपो का पुनरुद्धार किया। पोप का 
सरक्षण मिलने पर यह आन्दोलन अमरीका में भी बीसवी सदी के प्रार- 
भिक भाग में फँछा । इस आन्दोलन के सामने दो मुख्य उद्देश्य हे जिनमे 
अआति होने से दोनो की ही पूर्ति मे वाधा पड सकती है एक तो है 


१८१ सार्वजनिक पूजा तया घामिक कला को प्रवृत्तियाँ 


चघूजा के विकास के लिए सार्वजनिक कलाओ की उचन्नति, और दूसरा है 
कीैंथोलिक कलाकारो का सरक्षण और कला की समालोचना तथा सराहना 
के कैथोलिक स्कूल का विकास । इन दो उद्देश्यों के मिश्रण से घामिक ड्रामा 
की कला का विकास हुआ है| पूजा जीर मनोरजन के ये संमिश्रण 
मध्ययुगीन सस्क्ृृति के तो महत्त्वपूर्ण अग थे ही, और अब भी कोई कारण 
नही कि ये आधुनिक पोद्याक मे दुवारा न रह सकें। पर आजकल तो उनकी 
दगा कुछ शोचनीय-सी है क्योकि वे मनोरजन की घर्म-निरपेक्ष कलाओ के साथ 
अतिस्पर्धा करने का बडा स्पष्ट प्रयत्न कर रहे हैं। यह सत्य है कि अन्तिम 
'मोज के वलिदान की कथा बहुत नाटकीय है, और यह भी सत्य है कि पूजा 
में कूछ आन्तरिक सौन्दर्यात्मक मूल्य होना चाहिए, पर कोई प्रतिमागाली 
व्यक्ति ही दोनो को विगाडे बिना सार्वजनिक पूजा के लिए आवश्यक रूपो 
का सम्बन्ध थियेटर की तकनीकों से कर सकता है। जब नाटक तो विल्य॒ुरू 
पारम्परिक हो जायें, जैसा कि सार्वजनिक पूजा को होना चाहिए, और जब 
पूजा ओपेरा-जैसी हो जाय जैसा कि नाटकीय सगीत हो जाता है तो परिणाम 
न तो घामिक रूप से, जौर न हो कलात्मक रुप से प्रभावशाली होते हैं । 
पासिफल' में दिसने वाले वेगनर से अधिक प्रतिमायाली व्यवित हे 
ईसाइयत के सार को स्टेज पर प्रस्तत कर सकता है । टी० एस० ईलियट 
का मर्डर एन दि कंपेडल' एक प्रमावशाली नाटक है, विधेष तौर जब एि 
यह किसी चर्च में रोा जाय, लेविन लेखक इसे व्सी भी पूना वा एक 
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धर्म कला का जितना चाहे, या जितनी कलाओ का चाहे उपयोग 
कर सकता है, लेकिन पूजा की करा एक विशिष्ट उपलब्धि बनी ही रहती 
है। सब मिलाकर, पूजा की इस विशिष्टता की लोकप्रिय सराहना को फैलाने 
मे 'कैथोलिक लिटर्जिकल मूवमेण्ट' को बहुत सफलता मिली हे, और यह 
सफलता ऐसे छोगो मे भी मिली है जो पूजा कैथोलिक धाभिक कृत्यो को 
'मध्ययुगीन' मानते है। वास्तव में सार्वजनिक पूजा की कला के विकास 
मे एक खतरा पुराने रूपो से प्रेम मी है, और पोप की घोषणा एन्साइक्लिकल 
भेदियातर दी” का एक उद्देश्य भाषा के पुराने प्रयोग या स्थानीय बोलियों 
के प्रयोग के प्रति विरोध प्रकट करना भी था| दूसरी ओर, इस प्रकार के 
नियमो से केवल पारम्परिक मानदण्डो को ही सहारा मिलेगा, और सावें- 
जनिक पूजा की कला की प्रगति बहुत सीमित क्षेत्र मे ही हो सकेगी। अपनी 
प्रकृति के कारण ही पविन्नीकरण” की कला घर्म-निरपेक्ष कछाओ में कम 
स्वतत्र है, और इसे पविन्न समझी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का समान 
करना होता है। इस तथ्य से लोक कला को ग्रीगोरियन भजनो मे सामूहिक 
भाग लेने की प्रथा को और लोकप्रिय उत्सवो तथा पारम्परिक भक्ति को 
बल मिलता है । 

इस सम्बन्ध में हमे इवेजेलिकल रिफार्म्ड चचिज' के बीच चल रहे 
सार्वजनिक पूजा सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण अमरीकी आन्दोलन का वर्णन 
करता है । यह १८१७ मे मर्सेस वर्ग थियालोजी” के सबध मे उठा था १ 
“म्सेस बर्ग स्कूलो' के नेविस, शॉफ्‌ तथा दूसरे सदस्यो द्वारा आलोचनात्मक 
तथा सृजनशील सार्वजनिक पूजा के रूपो पर दिया गया बल पहले केवल 
स्थानीय घटना ही मालूम पडता था, लेकिन पिछले दो दशको मे इसे नयः 
जीवन मिला है और इसके द्वारा इवेजेलकिकल रिफार्म्ड चर्चेज” मे सार्व- 
जनिक पूजा सबधी विकास की एक आम प्रेरणा मिली है जो कि इन चर्चो 
के वाहर भी फैल सकती है। 


एपिस्कोपल चर्चे मे हाई चर्च मूवमेण्ट' के नाम से चछने वाला आन्दो> 
लन भी सार्वजनिक पूजा सबंधी ही है जिसका प्रभाव अमरीका के प्रोटेस्टेट 
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पुनरुत्थान हुआ । इसने चर्च के प्रशासन के सिद्धान्त के रूप मे एपोस्टलिक 
उत्तराधिकार का खण्डन किया और खुले तौर प्रजातत्रीय रूप ले लिया । 
१९४४ से दि बुक ऑफ वर्शिप फार चर्च एण्ड होम' को बढाकर एक 
प्रार्थना-पुस्तक जैसा बना दिया गया। इसी बीच बडे चर्चो मे सगीत, धारमिक 
पोशाक, और प्रार्थना का प्रकार ज्यादा और ज्यादा विधि-विधानो से जकडा 
जा रहा था । 

आजकल रोमन कैथोलिक चर्च मे पूजा पर घमरोपदेशीय बल, 
और धर्मोपदेशीय चर्चो मे सावेजनिक पूजा की ओर ज्काव के रूप मे 
एक अजीब विरोधाभास पाया जाता है । हो सकता है कि वे एक दूसरे 
से सीख रहे हो या फिर वे दोनो की अमरीकी लोक-परिपाटी के आगे 
झुक रहे हो । एक इतिहासकार को मुस्कराए बिना नही रह सकता जब 
वह देखता है कि 'सदर्न बैप्टिस्ट! लोगो के एक समुदाय मे ऐसे ट्रकों मे 
भरे हुए लोग चले आ रहे जिन पर दि आउटर एपोस्टलेट, ऐविडेस 
गिल्ड' 'मोटर पूल्पिट' या 'कैथोलिक कैम्पेनर्स फार क्राइस्ट' लिखा 
है । उनमे से कूछ कहते है कि वे मार्क्स को छोडकर ईसाई हुए है। 
वे गलियो मे सभा करते है, ट्रैक्ट बॉटते है और सच्चे सन्देश के लिए भूखी 
आत्माओ को 'सूचना' देते है। मैने कैथोलिक वेदी से पादरी का ऐसा 
स्पष्ट तथा सादा भाषण सुना है जिसे सुनकर किसी भी बूढे मेथोडिस्ट को बाइ- 
बिल की सादगी के पुराने दित याद आ जाएँगे । इसी प्रकार एक इतिहास- 
कार तब भी मुस्कराएगा जब एक वैप्टिस्ट गॉधिक चर्च और कैथोलिक 
“औपनिवेशिक' समिलन भवन को साथ-साथ खडा हुआ देखेगा। 

मौन पूजा सार्वजनिक धामिक कृत्य का एक लोकप्रिय रूप बन गई 
है। ईश्वर के समक्ष शान्त' होने की क्वेकर लोगो की विधि का समान 
अब उनके समाज के बाहर भी किया जाता है| विशेष तौर पर कालेज 
के समुदाय मे, मिश्रित प्रार्थनाओ मे, और ऐसे अवसरो पर जहाँ कि पारम्प- 
रिक विधियाँ अव्यावह्मरिक या अनुचित प्रतीत होती है, एक सक्षिप्त मौन 
प्रार्थना! आमतौर पर की जाती है। प्रार्थना का यह रूप आवश्यक नही कि 


हज 
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यह बताए कि भिन्नता को एक वाणी नहीं दी जा सकती, अपितु यह इस 
यात की भी सकारात्मक स्वीकृति हो सकता है कि किसी अवसर के सवेगी 
तथा बौद्धिक घटक वाणी, चित्र या सगीत द्वारा सदा प्रकट नही किए जा सकते। 
रहस्यवादी तथा अरहस्यवादी सचार में सार्थकता तथा असचारणीयता 
आमतौर पर साथ-साथ रहती है। दूसरी ओर मौन का आश्रय लेने मे खतरे 
नमी है। जैसा कि डॉ० फैलिक्स एडलर ने सकेत किया है हो सकता है 
कि महान्‌ विचारक इसलिए चुप रहे हो कि उनके विचार इतने विशाल थे 
कि उन्हे प्रकट नही किया जा सकता था, लेकिन यह तो निश्चित रूप से 
मानना पडेगा कि यदि विचार के सम्बन्ध मे मौन को ही नियम बना लिया 
जाय तो वह विचार भी जल्दी ही नष्ट हो जायगा ।” 


धामिक स्थापत्य तथा सगीत में परिवर्तन 


पूजा की कला के विकास की झलक उन परिवर्तनों मे दिखाई देती 
है जो कि स्थापत्य मे आ गये है। कुछ परिवर्तनो का सम्बन्ध धर्म से बिल्कूछ 
नही है। वे भवन निर्माण की कला मे आए हुए परिव्तेनों के परिणाम है। 
धार्मिक भवनों के निर्माण मे आधुनिक सामग्री और स्थापत्य के रूपो का 
प्रयोग होने लगा है, लेकिन आमतौर पर इस पवित्र करा मे पवित्र रूप! 
ही सबसे ज्यादा समय तक चल पाएँगे । आधुनिकवादी डिजाइन का विरोध 
भी उसी कारण से किया जाता है जिससे कि आधुनिक विचार का विरोब 
किया जाता है। वह कारण है घर्म-विरोधी हो जाने का डर। तो भी पिछले 
दशकों से कुछ विशिष्ट आधुनिकवादी चर्च बनाये गये है। 

शैली मे कुछ विशिष्ट परिवर्तत ऐसे भी है जो घा्िक पुननिर्माण 
के ही परिणाम है। इस शताब्दी के प्रार॒भिक वर्षो मे बडे सस्थागत चर्चो 
की शैक्षिक मनोरजक तथा समाज सेवा की विभिन्न सामुदायिक गति-विधियो 
के लिए स्थान की आवश्यकता थी । परिणामस्वरूप एक इस प्रकार की 
इमारत बनने ,लगी जिसके बारे मे एक प्रमुख पादरी ने कहा है कि “ये हमारे 
आधुनिक बडे गराज है जिन्हे चर्च का नाम दे दिया गया है, और इनसे 
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यह भी पता चलता है कि किस प्रकार चर्च हमारे समाज की सस्‍्क्ृति और 
धर्म-निरपेक्षवाद की ओर झुक रहा है। इन इमारतो के केन्द्र मे थिएटर की 
तरह का एक औडिटोरअम होता था, अन्तर केवल इतना होता था सीटों 
की मुडी हुई कतार की जगह मुडी हुई बेचे इस्तेमाल की जाती थी। सामने 
के प्लेटफार्म पर फर्नीचर के तौर पर एक वेदी और तीन कुसियाँ, (पढें 
से ढकी हुई) सगीत-मडली की सीटें और एक पाइपर्ऑर्गन, और वेदी के 
नीचे या पीछे एक छोटी पीठिका होती थी। औडिटोरअम के चारो ओर 
खिसकने वाले दरवाजे होते थे जिनसे रविवासरीय विद्यालय के कक्षो को 
अलरूय किया जा सकता था या अधिक भीड की दह्ाा भे आदमियो को वहाँ 
वैठाया जा सकता था। तहखाने, बुर्ज या इमारत के पीछे या तीनो जगह--- 
क्लब के कमरे, रसोई, भोजनकक्ष, व्यायामशाल्ा मच, तथा दफ्तर आदि 
होते थे। भवन-निर्माण की यह शैली अब पुरानी पड गई है। एक अच्छी 
प्रकार से व्यवस्थित समुदाय मे ये तीन अछग-अलूग इमारते होती है। पूजा 
के लिए एक ईश्वर का गृह, गति-विधियों के लिए एक सामुदायिक गृह और 
पादरी का निवास-स्थान। पूजा के गृह अब अधिक दृश्य रूप से तथा सचाई 
के साथ ईइवर के स्मारक तथा समिलन के स्थान वन गये है। गॉथिक 
शैली जिसका प्रारम्मिक, एकेडैमिक स्थापत्य मे पुनरुदार हुआ था, 
विद्येषकर प्रोटेस्टेट छोगो के बीच, अब सबसे अधिक लोकप्रिय मानदण्ड 
बन गई है। सुधारवादी यहूदी घ॒र्मं पर भी इसका प्रभाव पडा है । पिछले 
दिनो मे कम से कम गॉथिक दैली की कम से कम बीस प्रसिद्ध इमारते बनायी 
गई है । ईसाई इतिहास की इस पवित्र शैली की ओर लौठना वास्तव में 
सार्वजनिक पूजा के ही आन्दोलन का एक अग था । वेदी, खुला मच, रगीत 
काँच, स्थापत्य दैली, तथा इसी प्रकार की चीजे उच उदारवादियो के हारा 
भी स्वीकार कर ली गई थी जो सार्वजनिक पूजा को कम से कम काम लाते 
थे | इसके साथ ही सार्वजनिक पूजा के सगीत का भी पुनरुत्याव हुआ । 
प्रोटेस्टेट और कैथोलिक चर्चो मे संगीत का मानदण्ड उस मानदण्ड के 
पास आ गया जो कि १९०३ में पोप पायस दसवे ने बताया था, संगीत 
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को सच्ची कला' और 'पवित्र' और व्यापक' होना चाहिए। सगरीत के रूपो' 
को पवित्र संगीत की सामान्य विशेषताओ' के इस प्रकार अधीन कर देना' 
चाहिए कि “उनके सुनने पर किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति पर अच्छे के सिवाय 
कोई और प्रभाव न पडे ।” एक औसत अमरीकी समूह गान के सगीत को 
अच्छा तो नही कहा जा सकता, पर यदि धार्मिक कृत्य के अनुरूप सत्य का 
प्रयोग किया जाय तो यह अच्छा असर अवश्य डाल सकता है। नये भक्ति 
गीत सग्रहो मे से भावनात्मक, सदेश गीतो' को निकाल दिया गया। इन 
गीतो के चुनाव का मानदण्ड इतना कठोर और भावना-विरोधी हो गया 
है कि भावुक लोगो मे से केवल कुछ ने ही उनका समर्थन तथा उपयोग 
किय है । तो भी इनसे वस्तुगत तथा व्यापक की ओर प्रवृत्ति की एक 
निश्चित आरभ का पता तो चलता ही है । 


इसी बीच वे मत जिन्हे सगठित धर्म अभिज्ञाप सा-प्रतीत होता है, 
दूसरी चरम सीमा पर चले गये है। विशेषकर हमारे वडे शहरो मे तो स्टोर 
फ्रण्ट' चर्चो और गॉस्पल मिशनो' की वाढ आ गई है जिनमें पुरानी तरह 
का धामिक क्रिया-कलाप बदले की भावना के साथ किया जा रहा है। यहाँ 
पर भजन तथा भावनात्मक धामिक गीत गाए जाते है और धर्मोपदेशक 
पूर्ण बाइबिल' के बारे मे लच्छेदार तथा सवेगी अपीले करते है । 

सक्षेप मे , जो पूजा के बारे मे इस अरधशताब्दी मे जो कुछ हुआ है उसे 
देखते हुए कहा जा सकता है कि इस सदी के प्रारम में पूजा मे जो मामूछी- 
पन था उसकी जगह कुछ परिवर्तन ज्यादा अच्छे के लिए और कुछ ज्यादा 
बुरे के लिए हो गए है । आया सौन्दर्यानुमूति की ये चरम सीमाएँ किसी 
वर्ग-सेद पर आधारित है या नही यह एक विवादास्पद प्रव्न हैं जिसमे 
आम समाज-शास्त्र, कला तथा शिक्षा का अंब आ जाता हें । 


02. सिद्धान्त 
पूजा के सिद्धार 
सावेजनिक पूजा से लोगो को जो यह भय था कि इससे भीपचारिक- 
वाद बढेया, उसे हटाने में सावेजनिक पूजा सम्बन्धी आन्दोलनों की काफी 
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हद तक सफलता मिली है। यदि सफलता नही मिली तो केवल वही जहाँ 
कि इन आन्दोलनो ने ही मनोवृत्तिवादी रूप घारण कर लिया था। 
आऔपचारिकताओ मे यदि महत्त्वपूर्ण रूप हो तो आवश्यक नही कि वे खाली 
“दिमाग और थकी जात्माओ के लिए पर्दे का ही काम करे । एक ओर पूर्व- 
प्रह पर जिसने कि अमरीकी सस्कृति से घर कर लिया है, काबू पाया जा 
रहा है, और वह है यह घारणा कि सार्वजनिक पूजा और प्रार्थना के वजाय 
प्रतिदिन के काम की प्रार्थवा अधिक पर्याप्त है। मेरे एक दाशनिक सित्र 
“कर्म की प्रार्थना के सन्देश” का प्रचार कर रहे हैं। अग्नणी उदारवादी 
जॉज एल्वर्ट कोने, जिसने जीवन की प्रार्थता! को आधुनिक मनोविज्ञान 
और मुल्य सिद्धान्त के शब्दों मे समझाने की कोशिश की थी, यह सिद्धान्त 
सामने रखा था कि, “सोमवार भी इतना ही पवित्र है जितना कि रविवार, 
क्योकि हमारा सारा समय ईइवर का ही तो है. हाथ या दिमाग से जीवन 
के कत्तंव्यो को करना उतना ही धामिक है जितना कि प्रार्थवा करना ।” 
इसी प्रकार डीन स्परी ने श्रम ही पूजा है' इस पुरानी कहावत का इस 
अकार समर्थन किया है : 

पुजा की क्रिया को यद्यपि जीवन से अरूग नहीं किया जा सकता, तो 
'भी यह एक ऐसी किया है जिसे मानवीय सहायता के विभिन्न रूपो से विशिष्ट 
साना जा सकता है। ईसाइयत मानती है कि ईश्वर को पिता सान लेने पर 
सब मनुष्यो का परस्पर भाई सावना अपने आप आवश्यक हो जाता है, 
और इसके अनुसार व्यवहार किये बिना इस विश्वास का भी कोई सूल्य नहीं 
रहता। लेकित इसका सतलब यह नहीं कि ईश्वर के पिता होने का सिद्धान्त 
अवास्तविक है जिसे हम आसानी से छोड़ सकते हैं । इसके विपरीत ईत्ताइयत 
यह सानती है कि पिता के रूप से ईश्वर की सतत पूजा करने पर ही सानवीय 
आतृत्व को व्यवहार मे छानें की ओर झुकाव होता है । अगर सनुष्य ईश्वर 
की पूजा बन्द कर दे तो मनृष्यो को भाईचारे की प्रेरणा देनेवाला एक सबसे 
चड़ा तत्त्व समाप्त हो जायगा, क्योकि पारस्परिक रास के लिए अयवा 
सबसे अधिक लोगों के सर्वाधिक रास के लिए किये गए पारस्परिक सम- 
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झोौतो मे इतनी प्रेरक शक्ति नहीं है जो कि सब मनुष्यों के पिता के रूप में" 
ईश्वर का ध्यान तथा उससे प्रेम करने से है । 
यदि चर्च सिवाय इसके और कुछ भी न करें कि वह मानवीय आत्मा 
के आवा सगृह के प्रतीक के रूप मे एक ऐसा खुला घर बनवा दे जहाँ जब-- 
तब सनुष्य आकर ईइवर के सार्वभौस पितृत्व मे विश्वास प्रकट कर सकें, 
तो भी वह सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी सेवा कर रहा होगा; और 
इसके द्वारा की जाने वाली समाज की अन्य कोई सेवा महत्त्व भे इसका 
मुकाबला नहीं कर सकती । 
कर्म तथा पूजा मे 'अदल-बदल के सिद्धान्त” की एक आम दर्शन तथा 
पूजा के लिए एक तर्क के तौर पर सबसे विशद व्याख्या विलियम अर्नैस्ट 
हॉकिग द्वारा की गई है। अपनी पुस्तक दि मीनिंग ऑफ गॉड इन ह्यूमन 
एक्सपीरिएस' मे उसने रहस्यवाद का एक नया सिद्धान्त समझाया है और 
रहस्यवादी अनुभव का सम्बन्ध पूजा से जोडा है। हॉकिग कहता है कि 
अपने साधारण व्यावहारिक अनुभव में हमे व्योरो या अशो' पर ध्यान 
देना होता है, पूजा मे हमारा ध्यान उस पूर्ण की ओर जाता है जो अशों 
के साथ हमारे व्यवहार मे छिपा तो रहता है पर काम करते हुए हम उसे 
जान नही पाते । 
किसी अश या किन्‍्ही अशो पर हमारे व्यावहारिक ध्यान देने मे कुछ 
ऐसी बात है जो स्वय अपने उद्देश्य को पूरा नही होने देती । परिणामत" 
हमे अशो को पूरी तरह छोडकर पूर्ण की ओर आना पडता है जिसकी कि 
धर्म माँग करता रहा है। यह पूर्ण सभी अशो से भिन्न है। और पूर्ण की ओर 
व्यावहारिक ध्यान देने मे भी कोई ऐसी वात है जो अपना उद्देश्य पूरा नही 
होने देती, और तब फिर अशो की ओर आना पडता है। इसलिए हमारा 
सासारिक जीवन इन दोनो के बीच झूलता रहता है । 
अपनी सीमित स्थिति” के कारण हम ऐसी उलझन में है जिससे 
कि हमारी क्रियाशील आत्माएँ आसानी से बाहर नहीं आ सकतीं, यद्यपि 
हमारे अन्दर के अन्तिम ज्ञाता का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। महत्त्वाकाक्षा- 
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आऔर कर्तव्य, चेतन स्वतन्नता का पूर्ण उपयोग--सक्षेप मे सभी कर्मो का 
“विकास --अपने अन्दर से से ही एक आतरिक विरोध या एक आध्यात्मिक 
-वधन द्वारा होता है ज्यो-ज्यो हमारी कृत्रिम आत्मा अपनो ही धारणाओ 
और पदार्थों मे फँसती जाती है त्यो-त्यो उस पुर्ण का भाव मंद पड़ता जाता 
है जिससे सब पदार्थो को उनके सूल्य प्राप्त होते है। मेरे विभिन्न व्यावहारिक 
कार्य अच्छी प्रकार चल सकें इसके लिए आवश्यक है कि मेरे विभिन्न उद्देश्यो 
का मूल्य बना रहे; तथा उनका सूल्य और रुचि बनाये रखने के लिए आव- 
इयक है कि पूर्ण का मेरा भाव मेरे सारे कार्यो मे सक्तिय बना रहे। पूर्णता 
के भाव के आधार पर जो जीवन का सूल्य फिर से दिलाती है वही पुजा, 
-या पूजा का अग है। हम कह सकते है कि पुजा मूल्य की स्वाभाविक पुनः 
प्राप्ति का आत्म-चेतन भाग है; इसलिए यह वह भाग है जिससे अन्य सभी 
“भागों के स्थान तथा अर्थों का निर्धारण होता है। 
पुजा भी शाइवत नहीं बनी रह सकती, इसका भी आत्म-पराजय 
और मृत्यु का अपना प्रकार है। वह पुजारी जो सदा ही पूर्ण के ध्यान से 
“लगा रहता है और सदा ही ईश्वर के साह्षिध्य से रहना चाहता है, एक 
-स्व-चालित सनुष्य बन जाता है वेसे ही जैसे कि सदा काम से जुटा रहने 
-बाला श्रसिक मशीन बन जाता है । 
इस तक से इस बात का औचित्य काफी हद तक सिद्ध हो गया है कि 
हम काम करने के दिन से विश्वाम-दिवस (सेबाथ) की ओर, ईश्वर की इच्छा ., 
“पूरी करने से ईश्वरीय महिमा की प्रशसा की ओर, और समस्याओ को 
“सुलझाने वाले विचार से नैतिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाले ध्यान की ओर 
जाया करे | इससे मठो या रहस्यवादी तपस्वियों के बीच चलने वाले पूजा 
"के व्यवसायीकरण और अलगाव के विरुद्ध भी एक तक मिलता है। हद से 
ज्यादा पूजा करना, पूजा न करने से बुरा है क्योकि इससे मनुष्य के कर्म 
से पवित्रता नही आती । 
यह आसानी से समझ में आ जायगा कि नैतिकतावादी और शिक्षा- 
शास्त्री पूजा के इस प्रकार के विश्छलेषण का छाम चरित्र-मिर्माण मे सहायक 
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होने के आधार पर धर्म का औचित्य सिद्ध करने मे उठायेंगे । अत अब तक 
जो नैतिकतावादी धर्म के नाम पर की जाने वाली हर अपील को धघर्मे-निर- 
येक्षता के लिए अपमान वताकर उसका विरोध करते थे, उनके विरोध 
को दूर करने के लिए यह सिद्धान्त वडा उपयोगी रहेगा कि पृजा तथा कर्म 
में अदल-बदल होते रहना वडी स्वाभाविक तथा स्वस्थ प्रक्रिया है और मनुप्य 
को कभी-कभी पूर्ण के प्रति प्रतिक्रिया भी करनी चाहिए। हॉकिंग के 
याद चार्स्स ए० बैनैट, हेनरी एन० वीमैन, हयूहार्टणोर्न तथा अन्य दाश निको 
ने युक्तिवादी नैतिकतावादियो के लिए पूजा के प्रति एक अधिक सहिष्णु 
मनोवृत्ति घारण करने के लिए रास्ता साफ कर दिया। घीरे-घीरे शिक्षा- 
शास्त्रियो ने इस बात के लिए प्रयत्न किया कि पर्याप्त रूप से मूल्यों की 
मावना' उत्पन्न करने के लिए धामिक कृत्यो की सहायता ली जा सके | 
इसके साथ ही दूसरी ओर घामिक शिक्षा को इस सिद्धान्त के अनुसार ढाला 
गया कि 'मूल्यो की प्राप्ति' मे ही पूजा का केन्द्र है। 

यद्यपि नैतिक आधारो पर पूजा को उचित ठहराने के द्वारा इसका 
प्रारम्भ तो अच्छा हो गया, किन्तु अन्त मे घर्म-शास्त्र को इससे बहुत आघात 
पहुँचा क्योकि इसने घामिक अनुभव को नैतिक शिक्षा के अधीन कर दिया । 
ईश्वर को इसने एक आत्मगरत सत्ता और धर्म को एक व्यावहारिक मूल्य 
दे दिया। कैंथोलिकों ने तो इसकी यह कहकर हँसी उडायी कि यह प्रोटेरटेट- 
चाद के अन्दर छिपे हुए व्यवितिवाद और आत्मवाद का एक और प्रमाण 
है। इसलिए पूजा के एक अधिक वस्तु गत और धामिक भाव की आवश्यकता 
यटने लगी कुछ वस्तुगत जादशंवादी तथा रछ वस्तुगत बयावंबादी इस काम 
में जागे वढे । उन्होंने यह बताया कि पूजा का उद्देग्य तब तक पूरा नहीं 
हो सकता था जद तक कि पूजक को ईश्वर के एक वस्तुगत या वास्तदिद 
सानिध्य मे न ले आया जाय हारवाडं के डीन्सपरी ने वास्तविय साप्रिध्या 


के एस सिद्धान्त को पकठा और गरी एस्तक 'रीवल्टी इन वारधिप' में 
र््द्‌ सिद्धान्त को पकठा औ अपना पुस्तक इदविल्दा इन वाशप मे 


] प्रमावशार्द कु व्यास्या हु जप, पक अिजकानओ फल बाद पड़ पएस्नसाा 
इसी पर्ावशाद व्यार॒या द । १५४४ ने छुपने के बाद बह पएस्तः 
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सिद्धान्त के वारे में इस दृष्टिकोण का महत्व इसके हारा की जाने वाली 
प्रतीकवाद की व्याख्या भे है। इसके अनु,सार घामिक प्रतीक जपने पदार्थों 
के केवल सूचकंमात्र ही नहीं होते, अपितु वे प्रकाशक भी होते हैं, एक मूति 
केवल ईइवर का चित्र नही होती अपितु यह एक 'कृपा का मार्ग या ईइवर 
की उपस्थिति की वास्तविक बनाने का साधन होती है । हमे वेतन रूप से 
ईइवर के साबिध्य मे ले जाने की इसकी योग्यता में ही पूजा का मूल्य है। 
प्रो० प्रैट ते एक बडे स्पष्ट तथीं रोचक बयान मे उन कारणो के वारे 
में बताया है, जिनसे वे सार्वजनिक पूजा को अधिक महंत देने लगे - 
लूगभग ३५ वर्ष पहले चैने, क्या हम अपनी अद्धा बनाये रख 
हैं? इस प्रश्न पर एक पुस्तक लिखने का विचार किया था, तब मैने एक 
कालिज शिक्षक के रूप मे अपना कार्य सेभाला ही था । मैने पुस्तक का नास 
सोच डाला और एक अध्याय लिखा भी १ यह अध्याय धर्म में सचाई के 
बारे से था। पिछले वर्ष मैने उस अध्याय को फिर से खोला । - * * जले भैसे 
बह अध्याय लिखा था तो मेरे सन से ईसाई-विश्वासो को अधिक खुले रूप 


७ 


से प्रकट करने को आवद्यकता वहुत भमु थी , और मुझे आशा थी कि यदि 
चर्च और उनके नेता अपने सतो में से उन अज्ञों को हटा 4 जिद पर उतका 
सजीव विश्वास नहीं है और यदि वे अपने सच्चे विश्वास को खुले तौर पर 
भ्रक्कट कर दें, तो ईसाई घर्म एक सुदृढ़ स्थिति मे भा जायेगा । सचाई की 
आवद्यकता में तो मेरा विश्वास अब भी है 5 लेकिन अब में यह नहीं 
मानता कि इससे सब बुराइयों का इलाज हो जाये गा, और अब मुझे घासिक 
प्रतीको के स्वरूप, उपयोग, और मूल्य के बारे में कुछ गहरी अत्दे,ष्टि 
प्राप्त होने ऊूगी है १ ** अमरीका से स्थिति काफी बदल गई है इससे कुछ 
अंद में निश्चित रूप से लांभ हुआ है; पर हानि भी । अतंदृष्टि और 
सचाई मे वृद्धि हुई है, और साथ-साथ उदासीनता भी बढी है; वास्तव मे 


ईसाइयत या किसी और घर्म को सबसे बड़ा खतरा उदासीनता का ही होता 


है 


हैँ 
हम मे से बहुत से लोग उसी पुराने सूत्र को दोहराते रहते है जिसके 
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अनुसार,'जे मस के शब्दों मे, हमारा सच्चा हृदय कहीं और रहता है। अतः 
इस तरह धर्म मे प्रतीको के उचित स्थान का प्रश्न इतना ही कठिन है जितना 
कि यह महत्त्वपूर्ण है। «.- धासिक प्रतीको के विचारहीन, पारम्परिक 
प्रयोग में बेईमानी तथा बुद्धि-नाशकता हो सकती है कोई ओर चीज़ ऐसी 
नहीं हे जिसे कि केवल, नम पारम्परिक ओर पुराना बना दिये जाने के 
हारा धर्म से ज्यादा नुकसान पहुँचता हो। ओर न ही कोई चीज ऐसी ही है 
जिसे पूरी तरह प्रायोगिक होने की अधिक आवश्यकता हो । धर्म को व्यक्ति 
का बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव ओर एक ऐसी जीवित शक्ति होना चाहिए जो 
कि समय के साथ-साथ तथा उसके आगे भी चल सके । धर्म चाहता हे कि 
वह उपयोगी वा सुन्दर बने : लेकिन साथ ही साथ यह सच्चा भी रहना चाहता 
है। वास्तव से धर्स कोई धर्म-शास्त्र नही है पर इसका अपना एक धर्म-शास्त्र, 
अर्थात्‌ अंतिम वस्तुओ के बारे मे कोई सच्चा विइ्वास अवश्य होना चाहिए । 
साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस धर्स-शास्त्र को केवल कविता ही न माद 
लिया जाये । 

प्रैट ने आगे चलूकर बताया हे कि पूजा में प्रतीकों का सही उपयोग 
सचार के साधन के तोर पर नही है वल्कि उन सवेगो और कल्पनाओं को 
उभारने के लिए हे जिन्हे कि पूजक स्पष्ट रूप से प्रकट नही कर सकता । 
इस प्रसंग में उसने चेल के प्रोफेसर विलवर एम० अर्वेन का एक अनुच्छेद 
उद्धुत किया हे जिसमे बडे अच्छे ढग से पूजा का वस्तुगतवादी' सिद्धान्त 
बताया गया हे * 

यदि अपने सबसे विकसित रूप मे भी घामिक प्रतीक कविता की प्रद्षत्रि 
नहों छोडता तो इसका कारण यह है कि धामिक भाषा को गीतात्मक और 
नाठकीय होना ही चाहिए, नहीं तो यह कुछ भी नहीं रहती। . . . धामिक 
प्रतीक अंतब्चेतना को एक ऐसा मोड दे देते हैं जिससे अचत ओर दिव्य 
का फूछ सुझाव मिलने रूगता है वास्तव मे यह सभी तरह जतिप्रान्‍्ितिक 
है । इसका एक चरम सीमा का लेक्षित फिर भी प्रतिनिधि उदाहरण हिंदू 
देवताओं की प्रतिमाओ में की जाने वाली विकृति है। जब हिंटू धामिदा 

१३ 
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कला मे दिव्य क्रिया की अनतता को असंख्य हाथ-पेरो वाले देवता के रूप 
में चित्रित किया जाता है तो इसमे प्रकृति की इस विकृति के द्वारा उस अति- 
शयता को प्रकट करने का प्रग्रत्व निहित रहता है जो कि हम से बिल्कुल 
भिन्न वस्तु का रूप है। कला को विक्ृति के समान यह विकृति भी अवास्तविक 
है लेकिन कलाकार या पूजक द्वारा यह इस रूप में अनुभव नहीं की जातो, 
क्योकि इसे एक शाब्दिक चित्र के बजाय प्रतीक के रूप मे भी लिया जाता 
है, और यहाँ उन मूल्यो को प्रकट करती है जो कि वास्तविक मूल्यो से अधिक 
चास्तविक है । 

इस शताब्दी के प्रारभिक वर्षो से पुजा के विषय पर धामिक विचारों 
में जो परिवर्तत आ गया है उसका वर्णन प्रैट ने स्पष्ट तौर से किया है. प्रार- 
म्भिक वर्षों मे यह आशा थी कि सच्चाई के पालन द्वारा घामिक मनुष्यों को 
अपने विश्वास मे स्पण्टता मिल सके, लेकिन बाद के वर्षो मे उन्हे स्पष्ट हो 
गया कि यद्यपि ईश्वर को स्पष्ट तौर से नही जाना जा सकता तो भी पूजा 
के प्रति उदासीनता पर एक वार कावू पा लेने पर उसकी शक्ति और यश 
को निरिचित रूप से अनुमच किया जा सकता है। और पूजा के प्रति उदा- 
सीनता पर तभी काबू पाया जा सकेगा जब पूजा अपने विषय के योग्य बन 
जाये । 

एक और प्रकार का धार्मिक दर्शन जिसने पूजा मे सुधार करने के लिए 
प्रोत्साहन दिया 'वर्म और कला” का स्कूल था। शताब्दी के प्रारम्भ में 
धर्म-शास्त्र और वैज्ञानिक धर्म! के विरुद्ध आम प्रतिक्रिया के रूप मे यह 
काफी लोकप्रिय हो गया था। लेकिन तब यह एक विवादास्पद मसला बन 
गया जब धर्म विद्रोह की जाँच के दौरान युवक पादरियों से कहां गया कि 
वे या तो इस मत को सचाई से अस्वीकार कर दे या फिर यह मान ले कि 
यह केवल पूजा की एक सौन्दर्यानुमूतिक व्याख्या है । 

इस विषय पर जो दाहशनिक विवेचना हुई उसका सार-सक्षेप मे इस 
प्रकार रखा जा सकता है आदर्शरूप से पूजा को कम से कम ये चार कार्य 
करने चाहिए 
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१ इसे मानवीय सत्ता के आधारभूत रूपो को आम तौर पर और 
एक सस्क्ृति के मूल्यों को विशेष तौर पर औपचारिक तथा प्रतीकात्मक 
अभिव्यक्ति देनी चाहिए । 

२ इसे आत्मालोचन और नैतिक शिक्षण के लिए अच्छे स्तर के माध्यम 
देने चाहिए (जैसे कि अपराध-स्वीकृति, धन्यवाद देना, प्रार्थना, ध्यान, 
प्रशसा तथा शास्त्रों और उपदेशो का प्रयोग आदि) । 

३. इसे एक विशिष्ट प्रकार का साहचर्य या सतो का समागम' तथा 
मनुष्यों के बीच स्रातृत्व की भावना उत्पन्न करनी चाहिए । 

४ और इसे प्रत्येक पूुजक को अलग-अरूग रूप से ईश्वर के सान्निध्य 
में छाना चाहिए । 

इससे स्पष्ट है कि पूजा में वस्तुगत तथा आत्मगत दोनो प्रकार के तत्त्व 
है। यदि आजकल इसके आत्मगत पहलुओ पर आक्रमण हो रहा है तो उसका 
एक बहुत बडा कारण यह है कि कछा की समालोचना तथा नैतिक आदर्श- 
चाद की भाषा मे आत्मगत' का सम्बन्ध भावुक से जोड दिया गया 
है । लेकिन आत्मगत तथा वस्तुगत, आवश्यकता तथा शक्ति और प्रेम 
तथा यश मे जब तक सम्बन्ध स्थापित नही हो जाता तब तक न तो कला 
ही हो सकती है और न पूजा । पूजा के बारे मे डीन स्पैरी ने दो मुख्य सिद्धान्त 
सामने रखे है एक तो यह कि “पूजा ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले 
'पहुल हम ईश्वर की परिभाषा करते है”, और दूसरा कि पूजा के द्वारा हम 
“मानवीय अनुभव मे उद्देश्यों के राज्य” की स्थापना मनाते है । पहली 
बात से हमारा ध्यान वस्तुगत तत्त्व की ओर जाता है, दूसरी से आत्मगत 
की ओर | हृदय की प्रशसा और बाहर की पूजा न तो एक है और न एक 
दूसरे के विरोधी ही, वे आपस मे एक दूसरे के पूरक है। 

सार्वजनिक पूजा की ओर प्रवृत्ति 

पूजा के चार मुख्य प्रकार है. व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक 
और घमंस्थानीय । आत्मविश्वास के साथ यह कहना कठिन है कि पिछले 
५० वर्षो मे व्यक्तिगत भक्ति की दजा क्या हो गयी है। व्यवहार मे हर एक 
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कोई यह मान छेत्ता है कि इसमे बहुत गिरावट हुई है, लेकिन इस गिरावट 
की सात्रा नापना कठिन है और इसके कारणों का निश्चय करवा तो और 
भी कठिन है। लेडीज होम जनेर” के लिए लिकन बारनेट ने एक सर्वेक्षण 
किया था जिसकी रिपोर्ट नवम्बर १९४८ के अक में ईश्वर और अमरीकी 
लोग' के नाम से प्रकाशित हुईं थी। इस रिपोर्ट से पत्ता चलता है कि उत्तर 
देने वाले व्यक्तियों मे से लगभग ९५ प्रतिशत कहते थे कि वे ईरवर मे विध्वास 
करते है, ७५ प्रतिशत चर्चे के सदस्य थे, ४० प्रतिशत नियमित रुप से चर्चे 
भें जाते थे, और रूगसग २५ प्रतिशत ने यह स्वीकार किया कि उनका 
व्यवितगत जीवन भवितपुर्ण तथा धामिक हैं। आमतौर से वे लोग जो यह 
मानते है कि उनकी व्यवितगत सवित से कमी आ गयी है यह स्वीकार करने 
के लिए तैयार नहीं होते कि वे अब व्यक्तिगत रूप से घामिक नहीं रहे । 
अभी हाल में अमरीका में आये एक एग्लिकन यात्री ने कहा था कि अम- 
रीकी लोगो मे अभी भी इतनी व्यवितगत्त घारमिकता है कि उसे देखकर घवका 
सा रूगता है” यूरोपियन छोगो की तुरूना मे और स्वय उनकी अपनी गवाही 
के आधार पर भी यह सत्य प्रतीत होता है कि अमरीकी छोग औरो के 
बजाय घर्म को अधिक व्यवितगत्त रूप मे लेते हैं, लेकिन यह कहना लगभय 
असभव है कि अमरीकियो का यह कहने से क्या मतलब है कि वे भक्त चही 
है पर धार्मिक॑ हैं। डीन स्पेरी के शब्दो मे वे “अपूर्ण रूप से धार्मिक है। बहुत 
कम रोग अपने को सास्तिक मार्नते हैं, और जो ऐसा मानते हैं उनमे से 
उम्रवादी तो और भी कम हैं । दार्शनिक घर्म-शास्त्रो के बीच चेतन रूप से 
और दूसरे बहुत-से के बीच अधचेतन रूप से ईश्वर के अन्दर विश्वास पाया 
जा सकता है , छेकिन उनके अन्दर पूजा की आदत या प्रवृत्ति नही है। जब 
एक प्रसिद्ध दाशनिक को उसके विश्वविद्यालय के पादरी ने पूजा न करने 
के कारण चिढाया तो उसने बडी गभीरता से जवाब दिया “मै एक हाई 
चर्चमैत हूँ, और जब मै गिरजाघर के पास से गृजरता हूँ तो मै ईश्वर का 
धन्यवाद करता हूँ कि हमारा एक गिरजाधर है और उससे एक पादरी 
हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है।” कुछ और भी ऐसे आदमी होगे जो, यदि 


3 
के 


री 


१९७ सार्वजनिक पूजा तथा घामिक कला की प्रवृत्तियाँ 


* उन्हें पूजा के प्रति अपनी उदासीनता के कारण बताने के लिए कहा जाये, 
' तो वे यही कहेगे कि भिक्षु, पादरी तथा रबी आदि लोगो का एक ऐसा व्यव- 
सायी वर्ग विद्यमान है जिसका काम सब लोगो के लिए पूजा करना है | 
दोष मनुष्यों का काम तो केवल इतना है कि वे बिना उनमे भाग लिए धामिक 


, संस्थाओं की सहायता करे सिवाय उन अवसरो के जब कि पूजा एक कत्तेंव्य 


के बजाय अभिव्यक्ति का एक रूप बन जाती है। पर अधिकाश लोग तो 
यह मानकर चलते है कि सकट के समय तुरन्त सहायता के लिए धर्म एक 


- अच्छी चीज है, साथ ही यह कोई ऐसी चीज नही है जिसका प्रतिदिन प्रयोग 


किया जाये । शेक्सपियर ने लिखा था 
ओ मानव, कितनी भलाई की है ईश्वर ने तेरे साथ तू कोई भी दिन 
या रात बिना पवित्र बने ऐसी न जाने दे, जब कि तू याद न करे जो कि ईश्वर 
' ले किया है। 
[किंग हेनरी षष्ठ, भाग २, अक २, दृश्य १| 
वीसवी शताब्दी तो यह सूत्र एक प्राथमिक धार्मिक कर्तव्य के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन अब इस सलाह को शायद एलिजाबेथ 
यूग का माना जाएगा। सामान्य मनुष्यों में से अधिकाश के लिए पूजा कोई 
दैनिक खुराक नही है, और चाहे वे इसको मानें या न माने उनके जीवन मे 
धर्म का ऐसा केन्द्रीय स्थान नही है जैसा कि पादरियों के अनुसार होना 
चाहिए । 
कई लोग तो अपने दैनिक जीवन के काम मे इतना व्यस्त रहते है, या 
वे मानते है कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण उन्हे कमी-कभी के विश्राम, 
भनोरजन और ध्यान के लिए भी समय नही मिलता, और इसलिए पूजा 
के बजाय वे चर्च!” का काम करना अधिक पसन्द करते हैं। बहुती के लिए 
काम और विश्राम दिवस का क्रम एक झझट ही है, विशेष तौर से जब कि उन्हे 
शारीरिक आराम की आवश्यकता होती है, और बहुत से लोग तो यह 
सोच भी नही सकते कि आजकल के काम करने के दिन के वीच पूजा 
के लिए समय निकाला जा सकता है। सुबह दोपहर और रात से से कोई 


धर्म का स्वरूप १९८ 


भी समय तो खाली नही होता | मैं ऐसे बहुत से शक्तिशाली व्यापारियों 
को जानता हूँ जो मानते है कि उन्हे घामिक मामलो में बहुत रुचि है 
और वे आशा करते है कि वे अपने जीवन के अतिम वर्ष घामिक रूप से 
विताएँगे । सचाई यह है कि भक्त लोगो की पूजा भी किसी व्यक्तिगत 
आवश्यकता की अनुभूति पर आधारित होने के बजाय चर्च के प्रति कत्तंव्य' 
की भावना के कारण अधिक होती है, परिणामत जब उन्हे पता चलता 
है कि पूजा एक विशेषाधिकार है न कि एक कर्त्तव्य, तो वे अपना विशेषा- 
घिकार छोड देते है । 

यह बात अवश्य सत्य है कि घम्मे के लिए यह आवश्यक नही कि 
वह ऐसा रूप घारण करे जिसे पूजा माना जाय । आधुनिक मनुष्य के 
लिये उपयुक्त व्यवित्यत घामिक जीवन की विधियों का विकास करने में 
पिछले दिनो काफी रुचि दिखायी गई है अगले अध्याय मे हमे व्यक्तिगत 
पूजा से भिन्न धार्मिक अनुभव के बारे में कहने के लिए अधिक' अवसर 
मिलेगा। यहाँ पर यही कहना काफी है कि धामिक अभिव्यक्तित के नये 
रूपो की खोज का एक बडा कारण यह भी है कि बडी सगठित घामिक 
सस्थाओ द्वारा जिन सदस्यों से जिस व्यक्तिगत भक्ति को मानकर चला 
जाता है उसमें भी गिरावट आ गई है। 

कुछ ऐसे ही कारणो से यहुदी धर्म को छोडकर शेष की पारिवारिक 
भवित में भी गिरावट आ गई है । यहूदियों के लिये तो अभी भी धामिक 
अनुप्ठानों का मुख्य केनद्ध परिवार ही है। घर के अन्दर के दैनिक जीवन 
को पवित्र बनाने के लिए अनेक प्रकार के घामिक कृत्य किए जाते है । 
यहूदी घ॒र्म में पारिवारिक पूजा की प्रवलृता का कारण यह नही है कि 
यहुदी पारिवारिक जीवन की कुछ अपनी विशेषताएँ है, क्योकि अमरीकी 
यहूदी घरो मे यह विशेपताएँ धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है इस प्रव- 
लता का वास्तविक कारण इजराइल के घर का ऐतिहासिक स्वरूप है । 
साधारण जनता के घर्म मे पारिवारिक धर्म-कृत्यो का एक बहुत वडा 
भाग होता है, जबकि ईसाइयत जैसा धर्म (और ईसा के जीवन जैसा 
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जीवन) आमतौर पर परिवार से स्वतत्र रहता हैं। यह अधिक व्यक्तिगत 
भी है और अधिक सार्वजनिक भी । लेकिन यह इजराइल के धर्म के 
मुकाबले मे जिससे कि यह अछूग हुआ था कम पितृसत्तात्मक तथा कम 
राष्ट्रीय है। यह संगठित हो सकता है लेकिन सामूहिक यह कम है क्योकि 
यहदीधर्म की पृष्ठभूमि देहाती तथा कृषि सवधी है इसलिए आ्थिक कारणों 
से धार्मिक अनुष्ठानों के लिए परिवार का केद्र बन जाना स्वाभाविक 
है, लेकिन आधुनिक शहरी जीवन में भी और यहूदियों के बीच राज- 
नैतिक राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण हो जाने के वाद भी, समुदाय या राष्ट्रीय 
वतन के बजाय परिवार ही धामिक अनुष्ठानो का केंद्र है। सामुदायिक 
पूजा यहूदी धर्म का एक आवश्यक अग है अवश्य, लेकिन यहुदी धर्म के 
बने रहने के लिए यह उतनी जरूरी नहीं हैं जितना कि ईसाइयत के 
बने रहने के लिए पैरिश चर्च और इसके पादरियों का होना जरूरी हैं । 
ईसाई पूजा मे पारिवारिक भक्ति के बिना काम चल सकता है, लेकिन' 
पारिवारिक धामिक कृत्यो के बिना यहुदी धर्म का प्रभाव नष्ट हो 
जाएगा। 

अत में धार्मिक पूजा का एक और प्रकार भी है जो पूरी तरह धामिक 
समाजो की ही विशेषता है । इन समाजो में एकता का एकमात्र बंधन 
एक धारमिक विश्वास होता है। अन्य घामिक तथा धर्म-निरपेक्ष समाजो से 


इनकी प्रतिस्पर्धा रहती है । औगस्टाइन के सिटी ऑफ गॉड' जैसे ये 
समाज मानते है कि ईश्वर के अदर उनकी अदृश्य एकता है । अपने में 


तथा सासारिक समाजो में वे अतर मानते है जो कि स्वर्ग तथा पृथ्वी में 
है। वे ईश्वर की अपनी प्रजा है और उनका उद्देश्य समाज के अन्य सभी 
वर्गो का उद्धार करना है। इस अर्थ में घामिक पूजा एक दिव्य प्रकाश 
की अभिव्यक्ति है न कि किसी सस्कृृति की। चर्च “ईइवर के समक्ष जाति 
का सम्‌दाय” है चाहे इसका सवध अन्य किन्‍्ही लोगो से हो या न हो। 
जब चर्चे जानबूझ कर अपनी पूजा-प्रार्थता को अपने सास्क्ृतिक परिवेश से 
अलग कर लेते है और वे यह मानने लछगतेहै कि उन्हे इस ससार के वाहर 
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रहकर काम करना है ता उनकी पूजा एक ऐसा अपतञ्ाद्वप ता स्प्ल लत 
न्‍ पडता | इंस उच्चता 
>> द्व्ए ऊादर्मियों -. | गधि 
भसधि या जनों कि इसे कहा गया 5, चिने हुए जी की अझथि मे 
जज अकाः सह जा धचच्र 
और समाजा त्रो को द्रा लगता हद ₹, छेक्तित चची के ज5- भो ठह 5४४8 


चैदा हो जाता हैँ जिस सामाजिक सर्देश का नाम दिया गया है । इसलिए 


हैं जिस पर मनुप्यो क छालोंचना का कोई प्रभाव नह ईऐ*% 7 


#॥ 


करण" 
अ्च के वबहटत स व्यक्ति बाइविल के सामाजिकोकरण या अधतिकाोकरल 


को पजा-विरोधी आंदोलन माचनद लग थ। चमिक पूजा दैने भी सनाज 
विद उत्पन्न करता एकेब्वरवादा पजा में भी ठेच।त ददट जाता 


ऊद प्रत्येक घन, या प्रत्य॑ंक चंच ० की अनचत आात्ना के 
> >> से 


सरे मता को दवाद के 


लिए शक्ति की प्रार्येना कत्ता दे । शिक्षनरी बने जाते पर अावत अपनी 


म्गवठता खोने रूगठी हैँ। उऊ उधपेवादी धार्मिक विब्वाद्ध है| भी ससार 
जे स्थान है, पर वेद पर जक्ति का प्रयोग उचित नह प्रतीत होती 
सम्प्रदायवाद की वुराइव इयो पर काव्‌ पाल क्ने लिए चतच से सतझ 


कोशिश 


० हे पर जा ०० पक्लेत्र 
व्यक्तियों ने. की दिकास करत की कोशिश वर्ग हँं। ८ पूजा के कै 
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जि॥ 


[क 


छिह्लोंप मत के चट्टान से वर्चि दन के लिए 
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एकता एचा आदशण प्रतीत ह्ाता हल जिसे णना असम्भवन्सा रु प्र 
डूस समय यह वात सपप्ट हू कि ईसाइयो में इस एकता के आवश्यकता 
पूजा के लिए इतनी महत्त्वपूर्ण नह हैँ लितनी कि समिलित वीर्य तथा 
संघर्ष के लिए । ईसाई एकता ई आदोलन के नेताओं को यह आजा 
रही हैं कि कमी सार ईसाई ईब्वर के समझे प्रार्थना में एक हो सर्देग 
उैर इस प्रकार अद्ब्ब एकता को दघ्य रूप दे सकेंगे । लेकिन यह आशा 
भावक है जीर शावद उससे भी ज्यादा राजनेतिद । फिर भा अतर्मदीय 
सहयान वा दर किन्द्ी ठोस कामी दे लिए इसाई एकता भा कसी-कमी 
व्यावहारिक हो सकता हूं । मानवीय आातृत्व के आदस वी तरह धामिक 
रूप से इच्चर $ सम्मज घापणा किये जाने के बजाय यह तब अधिक 
कारगर होती हैं जव यह मचुप्या बीच काम कर रही हो । 
अमरीका में इस समय अनेक मतों के अनुयायियों के लिए यह अवसर 
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२०१ सार्वजनिक पूजा तथा धासिक कला की प्रवृत्तियाँ 


है कि वे विविधतापूर्ण धामिक जीवन मेअपना अपना योगदान दे । जो कुछ 
प्रायोगिक साक्षी इस समय मिल रही है और पूजा में सुधार करने की 
अ्वृत्ति की जैसी आलोचना की जा रही हैं उससे भी इसकी पुष्टि होती है । 
लेकिन यदि सारी धार्मिक गक्तियों को एक ही साँचे मे ढालने की कोशिण 
की गई तो इससे लाभ के बजाय हानि ही अधिक होगी । स्वर्ग के सगीत 
की विविधता की तरह पृथ्वी पर भी विविधता वनाये रखना लाभकर ही 
होगा, क्योकि एक ससार' में विविध प्रकार के भक्ति-गीतो को सुनकर 
ईश्वर तथा मनुष्य दोनो को ही प्रसन्नता हो सकती है। 
क्या राजाओ के भी राजा को यह बताने की आवश्यकता पडेगी कि 
उसे अपनी सृप्टि और उसके चलाने मे क्यो आनद आता है ? ईश्वर चाहता 
है कि उसके प्राणी भी कुछ अपना सृजन करे, इसीलिए तो जेनेसित' मे 
कहा गया है; “उसने मनुष्य को अपने ही अनुरूप बनाग्ग ।” यही मनुष्य 
"की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण है; और मानवीय क्रियाओ मे से भी 
बह उत्तनी ही अच्छी है जो ससार के सतत पुनः सृजन मे जितना अधिक 
सहयोग करती है । 


लटकन +०० 


विलियम जेम्स के बाद के धार्मिक अनुमव 


पार्मिक अनुभव का जेम्स द्वारा विश्लेषण 

१९०० में जब विलियम जेम्स स्काटलैण्ड मे दिए जाने वाले 'मिर्ड 
व्याख्यानो' की दो मालाएँ तैयार कर रहा था तो उसका इरादा पहली 
माला से मनुष्य की धामिक भूखे और दूसरी में दर्शन के माध्यम 
से उनकी तृप्ति! पर विचार करने का था। दूसरा भाग तो कभी लिखा 
ही नहीं गया, और जब १९१२ में उसने “दि प्लूरलिस्टिक यूनिवर्स 
नामक पुस्तक लिखी जिसका सुझाव उसे पहली माला से मिला था, तो 
भी उसको यह नही बताया गया था कि दर्शन से धार्मिक भूख कैसे शात्त 


हो सकती है, अपितु बताया गया था कि धामिक अनुभव के तथ्यों को 
ध्यान में रखते हुए अध्यात्म-शास्त्र का पु्ननिर्मण किस प्रकार किया जाना 
चाहिए । जेम्स के मन में हुआ यह परिवततेन न केवल उसके बौद्धिक 
कैरियर को समझने के लिए आवश्यक है अपितु इससे यह भी पता चरूता 
है कि उस समय धामसिक विचारो और घर्म के बारे में विचारो में क्या-क्या 
आम परिवर्तन हो रहे थे । गिफडे व्याख्यानो की पृष्ठभूमि मे और जेम्स 
की अपनी पृष्ठभूमि मे एक परम्परा थी जिसे अस्पष्ट रूप से स्वाभाविक 
धर्म के रूप में जाना जाता था । इस परम्परा का यह विश्वास था कि 
मनृष्य के अदर स्वासाविक धामिक प्रवृत्तियाँ होती है, और उन प्रवृत्तियो 
को स्वाभाविक वंताने वाले दर्शन ही उन्हे पारम्परिक विश्वासो और 
दिव्य ज्ञान प्राप्त घर्मो के कृत्यो की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सतुष्ट 
कर सकते है । वे निरपेक्ष' दार्शनिक आदर्शवाद जिनसे जेम्स स्काटलेड 
और अमरीका में घिरा रहा, केवल धर्म के दर्शव ही नही थे, वे घामिकः 
दर्शन थे, और सस्थागत धर्म और धर्म-शास्त्रो के स्थापनापन्न थे । जेंम्स केः 


॥। 
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अनेक मित्र... पिता भी इस अर्थ में धामिक दार्शनिक थे । 
उनको दर्शन मे धार्मिक सतोष मिलता था । व्यक्ति के रूप में उनके 
और ईइवर के बीच के सबध का माध्यम कृपा का चर्च सबधी मार्ग न 
होकर कुछ आदर्शवादी सिद्धात थे। इस ज्ञानवाद' (नस्टिसिज्म) के 
विरुद्ध जेम्स ने विद्रोह किया, क्योकि यद्यपि वह चर्चवाद का विरोधी था, 
तो भी उसे विश्वास था कि धामिक भूख” कभी भी दर्शन से सतुष्ट 
नही हो सकती । इस विषय पर उसके कुछ विविध मतो को उद्धृत करना 
अच्छा रहेगा क्योकि उनसे नकेवल जेम्स के युक्तिवाद से पलटने के बारे 
में अपितु 'आदर्शवाद तथा भौतिकवादी निरपेक्षवाद के विरुद्ध अमरीका 
मे उठ रहे आम विद्रोह के बारे मे भी पता चलता है । 

अतिप्रक्ृतिवाद का एक तो स्थूछ रूप है और एक परिष्कृत । आधु- 
निक दाशनिको में से अधिकाश का सबंध इसके परिष्कृत रूप से है । 
परिष्कृत अतिप्रकृतिवाद सार्वभौम अतिप्रकृतिवाद है । इसके अपरिष्कृत 
विभेद को खड रूप अतिप्रकृतिवाद कहना अधिक ठीक रहेगा । यद्यपि 
मैं लोकप्रिय ईसाई सिद्धात या स्कॉलैस्टिक आस्तिकता को स्वीकार 
नही कर सकता, तो भी मुझे लूगता है कि अपने इस विश्वास के कारण 
आदर्श के साथ सपर्क होने पर नयी शक्तियाँ ससार में आती हैं, मुझे 
खडरूपी अतिप्रकृतिवादियों मे रखा जा सकता हैं। साथ ही मुझे रूगता 
है कि सार्वभौम अतिप्रक्ृतिवाद बडी आसानी से प्रकृतिवाद के आगे घुटने 
टेक देता हैं । 

इन उद्धरणों से पता चलता है कि घामिक अनुभवों के वर्णन पर 
जेम्स ने कितना वैयक्तिक या व्यक्तिवादी बछू दिया था | वह यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न कर रहा था कि चेतना के दो रूप ऐसे है जो इसके 
सार्वभौमिकवादी, युक्तिवादी और दार्शनिक रूपो से, जिनके आवार 
पर कि घर्म-गासत्री आमतौर पर अपने विश्वास का मडन करते हैं, अधिक 
बुनियादी है ये रूप हैं घामिक अनुमृति और धामिक प्रकाश के--- 
घामिक अनुभव के सर्वेगी तथा रहस्यवादी रूप । 
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रहस्यवादी प्रकाश के उसके वर्णन में कुछ अमरीकी विशेषताओं पर 
बल दिया गया है । उसने परिपक्व रहस्यवाद को अधिक स्थान दिया 
है और रहस्यवादी अनुमूति के वारे मे कहा है कि “ध्यान खीचनेवाले 
अधिकाश् दृष्टात जिन्हे मैने इकट्ठा किया है, घर से वाहर घटित हुए 
है ।” उसने बताया है कि रहस्यवाद के अधिक प्रकृतिवादी और घर्म- 
निरपेक्ष रूपो से प्रारम करने मे उसका उद्देग्य इसके घामिक रूपो से 
तारतम्य दिखाना रहा हैं, लेकिन धमे-निरपेक्ष रहस्यवादियो और 
ब्रह्माडीय चेतना' पर उसने इतनी सहानुभूति ऊँडेल दी है कि जव तक वह 
पारम्परिक रहस्यवादियो तक पहुँचता है उसके वर्णन फीके पडने रूगते 
है। अमरीकी रहस्यवादियों में उसने वैजामिन पाल, ब्लड, राल्फ वाल्डो 
ड्राइव तथा वाल्ट ह्विटमैन को अधिक महत्त्व दिया है | वैजामिन पाल, 
उलड तथा उसके साथी जैनस क्लार्क के लेखों में जेम्स को उस बात पर 
वल दिया हुआ मिला है जो कि उसके लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है, वह हे 
कि रहस्यवादी प्रकाश कोई सवेगी अनुभव नही है । अनुभूति तो एक 
'मनोवृत्ति बताती हैँ जिससे ज्ञान को प्रधानता नही होती, पर"रहस्यवादी 
अनुभव “निजी तौर पर प्रामाणिक' होता है और इसमे एक प्रकार से 
सत्य की अबौद्धिक पकड निहित होती है । 

रहस्यवाद मे जेम्स की अपनी रुचि तब पैदा हुई जब यह बताने 
के लिए कि किस प्रकार रहस्यवाद विना तर्क या सवेग की भ्रातियो का 
सहारा लिए “वैयक्तिक सत्ता के अर्थ को प्रकाशित कर सकता है, वह 
ब्रह्माडीय चेतना' और प्रवृति-रहस्यवाद' के विभिन्न रूपो के साथ 
प्रयोग कर रहा था। उसका विश्वास था कि क्योंकि रहस्यवादी अनुभव का 
(एक चेतना के रूप में) एक वस्तुगत वास्तकिता या तथ्य से सीधा सबंध 
है, इसलिए यह वास्तव में एक सवेदन या निरीक्षण है, न तो यह ताकिक 
है, और न सवेगी । * 

घामिक अनुभव के सवेगी प्रकारो को जेम्स ने दो विभागों मे बॉटा 


कल न्‍क 


कह 


है स्वस्थ चित्त! और परेशान आत्मा । स्वस्थ चित्त वाले प्रकार के 
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लोगो में उसने एमर्सत, थियोडोर पार्कर, एडवार्ड एवरैट हेल्‍्ड, वाल्ट 
ह्विटमेंन, और यू थॉट एड क्रिश्चियन साइस' के अनुयायियों का वर्णन 
किया है। आगे उसने कहा हैं . 

पिछले पचास वर्षों मे ईसाइयत मे तथाकथित उदारवाद के आने 
को उस विक्वृति के ऊपर जिसका पुराने नरकाग्निवाले धर्म-शास्त्र से सीधा 
सबंध था, स्वस्थचित्तता की विजय माना जा सकता है। पिछले पच्चीस 
वर्षों मे विकासवाद का सिद्धात यूरोप और अमरीका मे इतनी तेजी के 
साथ फैला है कि हमे प्रकृति के नये प्रकार के एक धर्म का आधार तैयार: 
हुआ दिखायी पडता है । इसने हमारी पीढी के एक बडे भाग से ईसाइयत 
को पूरी तरह हटा दिया है। सार्वभौम विकासवाद के विचार से आम- 
सुधारवाद और प्रगति का सिद्धात निकलता है जो स्वस्थचित्त लोगो की 
धामिक जावश्यकताएँ इतनी अच्छी तरह पूरी करता है कि ऐसा लगता 
हे मानो यह उनके ही उपयोग के लिए बनाया गया हो । 

इस उद्धरण से जेम्स के मन में दो शक्तियाँ काम करती हुई स्पप्ट 
दिखती है । एक ओर तो वह यह मानता है कि वह स्वयं इस उदारवाद 
की प्रगति! की पैदावार है जिसने आशावाद का एक नया तथा अपेक्षाकृत 
काफिर घर्म पैदा कर दिया था, दूसरी ओर वह अपने इस उत्तराधिकार 
का आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए भी प्रस्तुत है । वह शैलर मैथ्यू_ 
के साथ कह सकता था कि सामाजिक समस्याओ को सुलझाने की उसे 
कोई जल्दी नहीं थी, उसे तो केवछ यह पता था कि यू इगलूण्ड पर 
ईइवर कृपालु रहा है ।” साथ ही साथ शैलर मैथ्यू की तरह उसने ऐसी 
स्वस्थ चित्तता के खोखलेपन को समझ लिया था और इसे वह बचकाने- 
पत्र का एक रूप मानता था । 

इस प्रकार के 'लोकप्रिय' घ॒र्म की अपेक्षा जेम्स ने ढु खित' तथा “परे- 
शान आत्मा! वाले दो वार-उत्पन्ना (द्विज) व्यक्ति को अधिक समान 
दिया है । जिन छोगो को छवी मानसिक गिरावट के विदुद्ध जेम्स के 
अपने सघर्ष का पता है उन्हे उसके इस प्रकार के घामिक अनुभव के: 
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परिचय के बारे मे जानकर कोई आइचर्य नही होगा । पर जेम्स ने अपने 
अनुभव को पीछे छोडकर धर्म-परिवर्तन के बारे म॑ मनोवैज्ञानिको और 
धामिक नेताओं की आधुनिक रुचि के बारे मे विचार किया है। उसने 
“आ्राति निवारण की भावना पर भी सोचा है 

इस बारे में कोई सदेह नही कि एक दाशेनिक सिद्धात के रूप में 
स्वस्थचित्तता पर्याप्त नही है क्योकि जीवन की जिन बुराइयो की यह 
व्यास्या नही करता चाहती वे वास्तविकता के सच्चे अग है, और हो 
सकता है कि जीवन के महत्त्व को समझने की बे ही सबसे अच्छी कूजी 
हो और शायद सत्य की सबसे गहरी तह तक आँखे खोलने वाले हो । 
जीवन की सामाव्य प्रक्रिया में ऐसे क्षण सी आते है जब बुराई बडे उम्र 
रूप में हमारे सामने प्रकट होती है । 

क्योकि यह दु ख, दर्द और मृत्यु पर कोई सकारात्मक तथा सक्रिय 
धब्यात नही देती, इसलिए व्यवस्थित स्वस्थचित्तता उन प्रणाल्पि के 
सुकावले में अपूर्ण है अघूरी हैं जो कम से कम इन तत्त्वो को अपने क्षेत्र 
मे समिलित तो करते है ।,इसलिए पूर्णतम धर्म वे होगे जिनमे निराशा- 
वादी तत्त्वो का सबसे अच्छा विकास हुआ हो । बौद्ध तथा ईसाई घर्में इस 
प्रकार के घ॒र्मो मे से हमारे लिए सबसे अधिक सुपरिचित है । 

यद्यपि जेंम्स ने स्वस्थ चित्त तथा परेशान आत्मा वाले स्वभावों 
मे बुनियादी भेद किया है, तो भी उसके विचार से इन दोनो ही प्रकार 
के व्यक्ति सत बन सकते है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक तथा दाशेनिक 
दोनो के ही रूप में जेम्स सतपन के परिणामों का मूल्याकन करना 
चाहता है । उसने सतपन शब्द का व्यवहार इतने चिस्तृत अर्थ में किया 
है कि उसमें घामिक जीवन के विभिन्न पहलुओ का समावेश हो जाता 
है और फिर वह एक नैतिकवादी की तरह आँकता हैं कि घामिक पुण्य 
और पाप का सभ्य जीवन से क्या योगदान है ”? सतपत में क्या स्वामा- 
बिक है और क्या अतिरजित । इसका विभेद करने के जेम्स के भ्रयत्त पर 
न्दृष्टिपात करने से हमको उस प्रकार के घामिक आदर्शों के बारे में पता 
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लग जाएगा जो कि इस शताब्दी के प्रारभ मे अमरीकी जीवन में विद्य- 
भान थे । 

जेम्स ने इस बारे में जो पहली बात कही है वह हैं कि एक धामिक 
अनुभव पूरी तरह वैयक्तिक, भविष्यवाणी न करने योग्य तथा अव्यव- 
स्थित होता है, इसलिए सभी रूढिवादिताएँ ऊपर से थोपी हुईं होती है, 
और सभी (सत) इस ससार में कम या ज्यादा एकाकी होते है । 

सतो के बारे मे विचार करते हुए जेम्स राजनीति को धर्म से बाहर 
रखना चाहता हैं और उनके जीवन के नैतिक गृण के आधार पर उनके 
चारे में राय बनाना चाहता है, न कि उनके मतो के आधार पर । अगर 
कोई सत अपनी पवित्रता मे अति करता है तो यह उसके अपने घामिक 
अनुभव का दोष है , अगर वह किसी अपराध करने वाले आदोलन या 
खर्चे का सगठन करता है तो इसमें धर्म का अधिक से अधिक अप्रत्यक्ष 
दोष ही माना जा सकता है। 

जेम्स के निर्णय के अनुसार धारमिक अनुभव के प्रत्यक्ष परिणाम 
सक्षेप मे इस प्रकार रखे जा सकते है । 

१ श्रद्धा या ईश्वर की भक्ति, जिसमे अति हो जाने पर कट्टरता 
पैदा हो जाती है। जेम्स ने कट्टरता की जो बुराइयाँ ग्रिनायी है उसमे 
गूणोी पर आधारित सतपन भी है। 

२ श्रद्धा से निकट सबध रखती हुई पवित्रता है जिसमें भी कि धर्म 
रोग उत्पन्न हो जाने का खतरा है । इस सबंध मे जेम्स ने कहा है : 

सोलहवी शताब्दी के कैथोलिक मत मे सामाजिक पवित्रता की ओर 
ध्यान नही दिया जाता था , और ससार को उसके भाग्य पर छोड़कर 
अपनी आत्मा को बचाने का प्रयत्न बुरा नही माना जाता था। पर सही 
या गलत, आजकल आम मानवीय मामलो में सहायक होता अच्छे चरित्र 
के लिए एक आवश्यक तत्त्व माना जाता है, और सार्वजनिक या व्यक्तिगत 
रूप से कुछ उपयोगी बन सकता भी दिव्य प्रार्थता का रूप स्वीकार किया 
जाता है । 
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३ परोपकार या करुणा भी एक और सतो का गृण है जिसमे अति 
होने से अविवेक का दोप आ जाता हे, और तव इससे अयोग्य व्यक्तियों 
की रक्षा होती है, और परोपजीवियो और भिस्ारियो की वृद्धि होती है । 
जेम्स यह निश्चित रूप से नहीं कहता कि अप्रतिरोध ही अतिकरुणा हें 
या नही, लेकिन उसने यह एक बात बडी ध्यान देने योग्य कही है 

अगर परिस्थितियो को ऊपर उठाना है, तो किसी न किसी को 
पहला कदम उठाना पडेगा और इसका जोखिम स्वीकार करना पडेगा । 
कोई भी ऐसा आदमी जो एक सत की तरह परोपकार और अप्रतिरोध 
को आज मानने के लिए तैयार नही है यह नही कह सकता कि ये विधियाँ 
सफल होगी या नहीं । जब ये सफल होती हे तो इनकी सफलता जक्ति 
या दुनियावी दूरदशिता से कही अधिक शक्तिशाली होती है। यह व्याव- 
हारिक प्रमाण कि दुनियाबी बुद्धिमानी से वढकर भी कोई चीज हो सकती 
है मानव जाति को सतो का जादुई वरदान है। 

४ प्रार्यता, इसे यदि ईश्वर के साथ आतरिक सवध के विस्तृत 
अर्थ में लिया जाय तो यह 'घमम की आत्मा और सार है, लेकिन इसमे 
जब आत्मा की मुक्ति या शरीर के स्वास्थ्य से बढकर किसी चीज की 
माँग की जाती है तो इसमें मताधमार्गदर्शन का खतरा पैदा हो जाता है। 
धार्मिक प्रेरणा को जेम्स ने मनुष्य की अवचेतन शक्तियों में से एक माना 
है । 

५ पाप स्वीकृति के बारे में जेम्स ने कुछ थोडा सा कहकर ही 
दाल दिया है जिससे यह स्पष्ट नही होता कि आया वह यह चाहता है कि 
अपराघ-स्वीकृति को अपनी गिरावट की अवस्था की ओर और जाने 
दिया जाय या इसे सच्चे तौर पर और अधिक सार्वजनिक बनाया जाय । 
वह लिखता है | 

जिसने पाप स्वीकार कर लिया है उसका सारा नकलीपन दूर हो 
जाता है और वास्तविकता शुरू हो जाती है। उसने अपनी विकृति को 
बाहर निकालकर रख दिया है। अगर उसने इससे छुटकारा नहीं पा लिया 
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तो भी वह कम-से-कम्त इस पर दभपूर्ण दिखावे की छोपा-पोती नहीं करता--- 
वह कस से कम्त एक सचाई के आधार पर रहता है। यह कहना कठिन 
है कि ऐंग्लो सेक्सन समुदायों में पाप-स्वीकृति की प्रथा की क्यो पूरी तरह 
अवनति'हो गईं। पोपवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया अवश्य ही एक ऐतिहासिक 
व्याख्या है, क्योकि उसमें पाप-स्वीकृति फे बाद तप, पश्चात्ताप, शुद्धि तथा 
इसी प्रकार के अन्य कास करने पड़ते थे । फिर भी ऐसा लगता है कि पाप 
स्वीकार करने वाले व्यक्ति मे इसकी इच्छा इतनी तीत्र होनी चाहिए थी 
कि वह इस साधारण से कारण से इसे छोड़ न बेठता । यह विचार मन से 
जाता है कि कहीं अधिक व्यक्तियों को अपने भेदो का घेरा तोड़ने की अन्दर 
रुकी भभक को निकालने और राहत पाने की आवह्यकता रही होगी, भले 
ही उनकी पाप-स्वीकृति को सुनने चाले कान अयोग्य क्‍यों न रहे हों । कुछ 
स्पष्ट उपयोगी कारणो से, कैथोलिक चर्च ने पादरी के कान में चुपचाप 
पाप-स्वीकृति कह देने का स्थान पर सार्वजनिक रूप पाप स्वीकार करने 
की. प्रथा चलायी है। अपनी आम आत्म-निर्भरता और अमिलनसारी 
स्वभाव के कारण, हम अँगरेजी बोलने वाले प्रोटेस्टेंट छोग फेवल ईश्वर से 
ही अपनी गुप्त बात कहना पर्याप्त समझते है । 

६. तपस्था पर जेम्स ने सबसे अधिक आलोचनात्मक ध्यान दिया 
है । उस समय जबकि दाशनिक तपस्या की निन्‍दा कर रहे थे, जेम्स ने 
तपस्या का समर्थन किया बशतें कि इसे आधुनिक रूप दिया जा सके। 
वह उद्धरण अब भी पढने लायक है जिसमे जेम्स ने युद्ध-प्रस्त ससार के 
लिए एक आवश्यक अनुशासन के रूप में गरीबी की सिफारिश की है, 
इससे पता चलता है कि किस प्रकार घा्िक रूप मे जेम्स युद्ध के नैतिक 
तुल्याग प्रस्तुत करना चाहता था । 

धामिक पुण्यो के बारे मे की गई ये टिप्पणियाँ वहुतो में से केवछ 
कुछ ही ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि जेम्स, एक नेतिकवादी 
के रूप में घर्म का मूल्याकन उसके वास्तविक या संभाव्य परिणामों के 
आधार पर कर रहा था । पर जेम्स की नैतिकवादिता का सबसे अच्छा 
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उदाहरण उसकेद्वारा घामिक अनुभव के सौन्दर्यानुभूतिक पक्ष का किया जाने 
वाला खण्डन है । इस पक्ष को वह घर्म का केवछ एक अप्रत्यक्ष अग 
मानता है । वह सौन्दर्यानुभूतिक सपन्नता' राजनीति आदि के वाहरी 
प्रभावों से घामिक अनुभव को मुक्त रखना चाहता था । वैयक्तिक नैति- 
कता को वह घामिक अनुभव का आन्तरिक अग मानता था, पर कला 
के सबसे वेयक्तिक पहलू भी उसे बाहरी प्रतीत होते थे । 

जेम्स एक कलाकार था, और उसे कैथोलिक दिखावें तथा घामिक 
कला के विरुद्ध काल्विनिस्ट लोगो की आपत्ति दोनो से ही एक सौन्दर्या- 
नुभूति अरुचि थी । वास्तव में वह एक सौन्दर्यानुभमूतिक आधुनिकवादी 
था जो पुरानेपत से भी उतना ही बचता था जितना कि दम से । और 
यदि कैथोलिकवाद के प्रति उसने व्यग्यात्मक मनोवृत्ति धारण की 
तो उसका कारण यह था कि उसे पारम्परिक कला से अरुचि थी न कि 
यह कि उसका परिदेष प्रोटेस्टेट और नैतिकवादी था । जेम्स से जहाँ 
तक भी बन सका, उसने अपने कलात्मक तथा घामिक अनुभवों को एक 
दूसरे से अछग रखने की पूरी कोशिश को । 


धामिक अनुभव की अन्य व्याख्याएँ 

देराइटीज ऑफ रिलीजस एक्सपीरियसेज' के प्रकाशित होने के 
एकदम बाद ही जेम्स के एक सहयोगी जार्ज सान्तायना के द्वारा एक और 
प्रभावशाली पुस्तक धर्म के बारे में प्रकाशित हुई | यद्यपि इस पर जेम्स 
का ऋण था, तो मी सान्‍्तायना का 'रीजन इन रिलीजन' एक प्रकार से 
उसका प्रतिकारक था । इसमें एक विल्कुल भिन्न प्रकार की धारमिक 
रूचि का वर्णन किया गया था--वह थी सौन्‍्दर्यानुभूतिक तथा सस्थागत । 
जेम्स के चेतना के तीन प्रकारो (अनुभूति, बुद्धि और प्रकाश) के स्थान 
पर सानन्‍्तायना ने धामिक जीवन की वृद्धि की तीन अवस्थाओ में विभेद 
किया है पूर्व युक्ति सगत (अधविश्वास ) ,युक्ति समत (दार्शनिक विश्वास ) 
और उत्तर युक्ति सयत (कल्पनात्मक सृजन) । धर्म के दोनो विस्तारो 
में यह प्रगति देखी जा सकती है, पवित्रता में, जो कि अपने युक्ति सगत 
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रूप में हमारे जीवन के आधारो के प्रति वफादारी है, और आध्यात्मिकता, 
जो अपने युक्ति सगत रूप में आद्शों का स्वतत्र अनुशीलन है। अपने पूर्व 
युक्ति सगत रूप में पवित्नता, प्रमाण और परम्परा के अनुसरण पर निर्भर 
रहती है ; अपने उत्तर युक्ति सगत रूप में पवित्रता मे सनातन सत्ता का 
यश विशद किया जाता है। अपने पूर्व युक्ति सगत रूप आध्यात्मिकता 
मदाघता होती है (जब लक्ष्य भुछा दिया जाता है तो इसकी शक्ति 
दुगुनी हो जाती है), अपने उत्तर युक्ति सगत रूप में, आध्यात्मिकता, 
कला और धर्म-शास्त्र के द्वारा दिव्य रूपो, तत्वों या आदर्शो को पनपाती 
है। धर्म की बचकाने से युक्ति सगत और उससे कल्पनात्मक रूपकी ओर 
प्रगति में अभिव्यक्ति के सम्य सस्थागत रूपो और सामूहिक धामिक 
रुचियो की वृद्धि भी अपने आप आ जाती है । 


अपनी निकटतम पृष्ठभूमि के कारण तो इस पुस्तक ने कैथोलिक 
आधुनिकवाद का औचित्य सिद्ध किया, अमरीकियो की धामिक शिक्षा के 
प्रभाव के रूप मे यह एक क्लासिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। विशेष तौर 
से जब सान्तायना की कविताओं और कविता तथा धर्म” के प्रसग में 
उसकी इस पुस्तक को पढा गया तो प्लेटोवाद, अरस्तृवाद और आधुनिक 
भ्रकृतिवाद का यह काव्यमय समिश्रण शिक्षित छोगो के बीच नये मानव- 
तावाद की बाइबिल बन गया, जो आघी ईसाई थी और आधी भ्रीक । 
इसमे युवक स्वतत्र विचारको का मेंल---सयठित धर्म से करा दिया, और 
कट्टर दिमागो को अधविश्वासो से ऊपर उठाया । सबसे बढ कर इससे 
चह किया जो कि जेम्स भी करना चाहता था, अर्थात्‌ इसने बुद्धि को 
उसके उचित स्थान पर रखा । इस नये भाव के अनुसार मनुष्य की आत्मा 
को उसके शरीर से अलग किये विना या वुद्धि का श्रद्धा से विरोध उत्पन्न 
किये बिना भी बुद्धि संगत रूप से जीवन विताया जा सकता था । जेम्स के 
दर्शन की तरह इसमे भी बुद्धि को धारमिक अनुभव में एक माध्यमिक, 
व्याख्यात्मक भाग दिया गया है, लेकिन जेम्त से बढ़कर सान्तायना ने 
यह माना है कि युक्तिसयत अनुभव उस कल्पनालोक या भावलोक के 
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द्वार खोल देता है जो सीमाहीन तथा स्वतत्र है। 

इसके बाद जोसिया रोइस ने निरपेक्ष सत्ता के आदर्शवादी भाव 
का सशोधन इस रूप में किया जिससे जेम्स और आस्तिको की आलोचना 
का उत्तर मिल सके । यह कार्य उसने अपनी पुस्तक दि प्रोब्लम ऑफ 
क्रिश्चियेनिटी' में किया जिसमे धामिक अनुभव की अधिक मानवतावादी 
भौर सामाजिक व्याख्या की गई है | इससे ही दर्शन और धर्म मे उस 
समझौते की शुरुआत हुई जो जेम्स के बाद से अब तक धामिक विचार 
की विशेषता रहा है । ब्रह्माण्ड-शास्त्रीय कल्पना को छोडकर रोइस ने 
इस प्रकार के उद्धारशील समाज के वारे में एक व्यापक सिद्धान्त बनाने 
की कोशिश जैसा कि चर्च के बारे में माना जाता है की उसे होना 
चाहिए। इस दहन के अनुसार सब धामिक मनष्यों का एक अनन्त प्रिय 
समाज' है जिसकी आत्मा ईश्वर है। उनकी श्रद्धा सभी सदस्यों द्वारा 
एक दूसरे की आत्माओ और अनुभवों की व्याख्या करने के प्रयत्नों के 
ऊपर निर्भर है। इसी प्रयत्न से वे ज्ञान, कष्ट आनन्द और उपलब्धि की 
एकरूप दशा में ईश्वर के अधीन, भागीदार हो जाते है । धामिक जीवन 
का इस प्रकार का भाव चर्च को व्यवहार रूप में दिव्य बना देता है, और 
“सामाजिक धर्म-शास्त्र' की दिशा मे उससे कही आगे चला जाता है जितना 
कि अधिकाश आस्तिक जाने को तैयार थे । तो भी, इस सदी की ईसाइ- 
यत की समस्याओ की ओर ध्यान खीचने में सफलता मिली । अमरीकी 
दर्शन और उदारवादी धमम-श्ास्त्र मे जो व्यक्तिवाद आता जा रहा था 
उसका उसने प्रतिकार किया । उस समय अमरीकी आदरशंवादियों मे 
धार्मिक अनुभवों का औचित्य ब्रह्माण्डीय वास्तविकता या सत्ता के बजाय 
मनुष्य के वैयक्तिक, सामाजिक और भलाई- बुराई के ऐतिहासिक अनुभवों 
के आधार पर, सनातन सत्ता की बजाय कालगत प्रक्रिया तथा मानवीय 
मूल्यों के आधार ठहराने के प्रवृत्ति थी। रोइस ने इस प्रवृत्ति को 
पूरा प्रोत्साहन दिया । 

धामिक अनुभव के सिद्धान्त पर जेम्स के दृष्टिकोण के लिए आदर्श- 
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चाद के अन्दर की इन प्रवृत्तियो की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण आम अनुभव 
के सिद्धान्तो के प्रति वस्तुगत दृष्टिकोणो की वृद्धि है । न केवल प्रायोगिक 
दार्शनिको द्वारा अपितु मनोवैज्ञानिको के द्वारा भी अस्तर्दर्शन के लिए 
चेतना के प्रकारों का दशा'ओ के रूप से वर्णन व्यावहारिक रूप में 
छोड दिया गया है । जेम्स की पुस्तक 'प्रिसिपल्स ऑफ साइकोलौजी' के 
कम से कम आधे भाग मे जिस प्राणिज्ञास्त्रीय या डाविनियन दृष्टिकोण 
को अपनाया गया है उसने अन्तर्देशन के प्रति एक आम विद्रोह के लिए 
रास्ता साफ कर दिया । परिणामत १९०० मे प्रचलित 'धामिक चेतना' 
के अध्ययन का स्थान धार्मिक व्यवहार के अध्ययन ने ले लिया । इससे 
नृतत्व-शास्त्रीय तथा समाज-शास्त्रीय खोजबीन के लिए रास्ता खुल गया। 
आज तो घर्मं का प्रायोगिक विज्ञान नृतत्व-शास्त्र, समाज-शास्त्र और मत्र- 
विश्लेषण कां समिश्रण बन गया है। दाशैनिको के वीच जोन ड्यूवी 
और धर्मे-शास्त्रियो के बीच रीनहोल्ड नीवर ने धामिक पर्यवेक्षको का 
ध्यान अनभव के वैयक्तिक तथा एकाकी रूपो से मानवीय इतिहास और 
सस्कृति सस्थाओ, रिवाजो और निहित स्वार्थों की ओर खीचा है । 
मनुष्य के विज्ञान मे इस क्रान्तिकारी विचलन का मतलब यह नहा 
है कि आत्मज्ञान को या वैयक्तिक मूल्यो के प्रति चिन्ता को छोड दिया 
गया है। इसके विपरीत पिछले पचास वर्षो मे आत्म-ज्ञान मे जो वृद्धि 
'हुई है उसका मुख्य कारण ही यह है कि अब व्यक्तियों का अध्ययन 
अलगाव मे न करके उनके परिवेश, एक-दूसरे के साथ उनके ऐतिहासिक 
तथा सामाजिक सम्बन्ध और उनके उत्तराधिकारों के आधार पर किया 
जाता है। सगठित धर्म को अब अप्रत्यक्ष नही माना जाता क्योंकि अपने 
वैयक्तिक जीवन में कोई मनष्य प्रत्यक्ष धामिक अनुभव से इतना ही दूर 
हो सकता है जितना कि सार्वजनिक जीवन से । 
धर्म के इस नये सामाजिक विज्ञान का प्रभाव सबसे अधिक धर्म- 
शास्त्र पर पडा है । जैसा कि हमने पहले के अध्यायों में दखा हूं जस्स 
की तरह अब धार्मिक स्थिति या मनुष्य और ईश्वर के वीच के सम्बन्ध 
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ह विद्यमान ईश्वर के समक्ष उपस्थित होता है | यह सम्बन्ध अब 
सास्क्ृतिक तथा ऐतिहासिक घटनात्मक हो गया है जिसमे मनुष्यो को अपने 
घामिक निर्णय करने और अपने धामिक विश्वास बनाने के लिए अन्य मनुष्योः 
तथा ईइ्वर दोनो के साथ सम्बन्ध स्थापित करना होता है। धर्म वैयक्तिकः 
अवश्य है पर व्यक्ति तो सामाजिक प्राणी है और ईइवर भी मानवीय 
इतिहास मे विद्यमान है और साथ ही किसी विशेष आन्दोलन से ऊपराः 
उठा हुआ है । बहुत ही कम धर्म-शास्त्रियों ने ऐसा कहा है कि ईश्वर 
ब्रह्माण्डीय सत्य या ससार का शासक' नहीं है, पर व्यावहारिक तथा 
घारमिक उद्देश्यों के लिए ईश्वर को धर्म से अधिक प्राकृतिक नहीं माना 
जाता । इस प्रकार घधर्म-शास्त्रियों और दार्शनिको का ऐतिहासिक मनो- 
वृत्ति वाला बन जाना इस शताब्दी के दौरान मे अमरीकी सस्कृति के रूप 
परिवर्तेत का ही अग्र है, पर धामिक अनुभव के लिए यह परिवर्तन 
विशेष महत्त्व का सिद्ध हुआ है । 

इन नये विकासो का बहुत स्पष्ट और व्यावहारिक प्रभाव व्यक्तित्व 
तथा अनुभव की जानकारी के ऊपर पडा है। अब उस तरह के अनुभवी पर 
भी स्वास्थ्य और बीमारी के भाव लागू होने लगे है जिन्हे पहले केवल 
पाप और मुक्ति के शब्दों मे सोचा जाता था। जब जैस्स ने घर्म के प्रकारो 
को स्वस्थ और अस्वस्थ के भेदों मे बाँठा था तब मानो भविष्यवाणी ही 
कर रहा था। स्वस्थ मन और अस्वस्थ मच में अन्तर बताने में तो वह 
और मी सूक्ष्म भविष्यवाणी कर सका था। अब मनोवैज्ञानिक विइलेषण 
और मनोविश्लेषणात्मक निदान ने ऐसे साधन उत्पन्न कर दिए है जिनसे, 
कम से कम कुछ सीमा तक, एक व्यथित आत्मावाला व्यक्ति अपनी दशा? 
को आलोचनात्मक रूप मे समझ सकता है । पहले तो मनुष्यों के पापों 
पर ईदवर के शब्दों द्वारा एक आम तथा पारम्परिक निर्णेय दिया जाता 
था, और इसी के क्षाधार पर किसी पापी को अपराधी घोषित कर दिया 
जाता था। अब इसके स्थान पर व्यौरेवार निदान और चिकित्सा का 
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भी प्रयोग होने लगा है। अपराध और रोग, नैतिकता और घर्म तथा 
शाश्वत तथा सामयिक कल्याण के वीच मे जो पक्की रेखाएँ पहले खीची 
जाती थी वे फीकी पड गई है। कुछ भेद तो अवश्य बना रहेगा, पर ज्यो- 
ज्यो व्यक्ति या आत्मा के रूप मे शरीर और मन में एकता स्थापित होती 
जा रही है त्यो-त्यो स्वास्थ्य, पवित्रता और मुक्ति भी मिलकर एकात्मक 
'मले ही पेचीदी समस्या बनते जा रहे है । 'धर्मरोगी' व्यक्ति को अधिक 
-अच्छी प्रकार समझने के द्वारा सामान्य घामिक अनुमव में भी हम जेम्स 
की तुलना मे अधिक जानते है कि प्रार्थना मे वास्तव मे किस चीज का 
आदान-प्रदान होता है, रहस्यवादी चरम अनुभूति मे क्या विद्यमान रहता 

है, और दिव्य ज्ञान कहाँ से आता है। इस तरह का ज्ञान का यद्यपि अपने 
बचपन में है पर पिछले पचास वर्षो से काफी प्रगति हुई है । एप्टन टी० 
वॉइसेन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक दि एक्सप्लोरेशन ऑफ दि घनर 
वल्ड! ( शिकागों, १९३६ ) में धामिक स्वस्थ चित्तता' को सबसे 
पहले चुनौती दी थी और उसके वाद से ऐरिक फ्रौम दूसरे व्यविनियों ने 
इस तथ्य को लोकप्रिय बनाया है कि घामिक क्रिया-कलापो का मानसिक 
स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। १९०० में जिस तरह डा० जार० 
एम० वक ने एक व्यक्ति को 'ब्रह्माण्डीय चेतना का रोगी बताया था, 
वैसा आज कोई मनोविष्लेपषक नही करेगा | लेकिन तव जेम्स ने इस निदान 
को वडो गभीरता से लिया था। जिन अस्वस्थ जात्मानों बौर विभवत 
व्यक्तित्वोीं' का वर्णन जेम्स ने अपनी पुस्तक में किया था उनमें कब 
निरिचत रोगो के आधार पर सही टंग से अधिक अतर दिया प्य सपाता 


8 
चलिए 


5६ का जे गिये। का इलाज की कई विधियाँ ऊद ड्ी 
है । दूसरी ओर इन रोगियो का इलाज करने दा दुछ विधियां जब हा 
पादरियों के तरीको पर आधारित हैं । 
पक. र्सझिवा स्यट्साथ कक दे स्पा का हज लिशर #उआा 
भनोविश्छलेषणात्मक तथा घामित ब्यदसाया भे सरबाय सिरर इए 


मात 
रे 


& तथा इसी बदाद >सस हक साथार 
रहा है। मनोविश्लेषता अब घर्म तथा इसपर बद्ाव्रनदाव जद धत्द। 


सके 


& 06 50 हल 5 
शाटए गत लनक ल्‍>-मन्‍टकण २ जण्कक के 
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आ्राति कहकर नहीं चद्म सगते आर नपा ; 
पक हजडओ अजाअर्टी: स्था5छ 


हद ५३३ है 2 है 
दना सबने / । ६५-०३ से सदरियों संगठित 
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! ४56 मानसिक चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा दी जाने लूगी है, और विपय 


के पाई ड़ 


न्ज्ज्जी 
पा 
(ला स्वरूप २१६ 
दे 


म कई पत्रिकाएँ भी प्रकाशित की जाने लगी हैं । 


> ऊ 


धासिक तथा मनोविहलेषक व्यवसायो के बीच इस बढते हुए सहयोग 
से पता चलता है कि इन दोनो मे से किसी को भी सामने आनेवाली 
समस्याओ का सामना करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नही है । 
नतिक सलाह देने की एक नयी कला का, और शायद एक नए व्यवसाय 
का विकास हो रहा है जिसके तकनीकी साधनों मे सानसिक वीमा« 
रियो और स्वास्थ्य के विपय में चिक्त्सात्मक समझ, नैतिक माँगो 
ओर आदशों का एक समालोचनात्मक मूल्याकत और सासाजिक पुन- 
निर्माण में व्यावहारिक रुचियाँ शामिल है। जेम्स के समय के मानसिक 
चिकित्सा! आन्दोलन अब बहुत प्रारम्भिक मालूम पडते है यद्यपि इन्होने 
बहुत-सा बुनियादी काम किया था। एक मत के रूप मे उनका मूल्य अब 
कम हो गया है क्योकि उनका यह आग्रह कि मुक्ति मे चिकित्सा भी 
शामिल है अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। 

आम तौर पर, घामिक चिकित्सा अब अधिक अन्तर्मतीय और अधिक 
औपधिक हो गई है, और उसके धर्मशास्त्र का सम्बन्ध मुकिति के सिद्धान्त 
से और निकट का हो गया है । क्योकि घर्मशास्त्र के लिए यह सिद्धान्त 
बनाए रखना कि आत्मा की सुक्ति शाइवत जीवन का सामला है 
चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण हो, यह सचाई तो रहती है कि इस प्रकार 
की मुक्ति की चिन्ता इसी जीवन में होती है, और इसके द्वारा जो 
आशाएँ, भय, तथा इच्छाएँ जगायी जाती है उनसे यहाँ और अभी निपठना' 
होता है । फिर उन्हे यह्‌ कहकर नही टालछा जा सकता कि 'दूसरे ससार 
को तुलना मे इस ससार का कोई महत्त्व नही है। चाहिए तो यह कि दूसरे 
ससार के ज्ञान को इस ससार मे मनुष्य के कल्याण के काम में छाया जाय, 
नहीं तो विचारपूर्ण आदमी की निगाह से धर्म एक अनैतिक मत्तान्धता 


बनकर रह जाता है। 
इस शताब्दी मे जो सामाजिक सकठो, चिन्ताजो और असुरक्षाओ के 
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अनुभव हुए है उसने घा्मिक अनुभव के भाव मे बहुत विस्तार तथा रूप परि- 

वर्तेत ला दिया है। पहले तो असुरक्षाओ, चिच्ताओ, कष्टो, अत्याचारो 
और शहादतो के वे अनुभव अब दिन प्रतिदित होने लगे है जिन्हे हमारे 
पूर्वजों ने मध्ययुगीन कहकर टाल दिया था, ऐसे अनुभवों ने प्रत्येक युग 
मे मनुष्यों को घुटने ठेकने पर विवश कर दिया हैं। इन निर्देबताओ के 
होने पर मनुष्य अपने ईदवर के बिल्कुल निकट सम्पर्क में आ जाता हैं, 
उसे ईश्वर ढूँढना नही पडता,वह उसकी ओर खदेड दिया जाता है। सान्‍्ता- 
यना की भाषा मे, इस समय आध्यात्मिकता के बजाय पवित्रता 
को प्रमुखता मिल जाती है । बुनियादी मानवीय वफादारियों की इतनी 
कठोर परीक्षा होती है कि प्रसच्षता तथा दुसरे आदर्शों की प्राप्ति के सका- 
रात्मक प्रयत्न पृष्ठभूमि मे चले जाते है। बुराई को दूर करने की समस्या 
के साथ साथ, आन्तरिक तथा बाह्य रूप से बुराई का सामना करना 
एक वास्तविक समस्या बन जाता है। अमरीकी छोग घटनाओ के इस मोड़ 
के लिए तैयार नही थे क्योकि उन्होने मान रखा था कि बीसवी सदी तो 
प्रगति की सदी” है। यह बात कि आविष्कारों में वृद्धि के साथ चात 
कष्टो मे भी वृद्धि होती जाय केवल हेनरी जार्ज के उपदेशों का अनुसरण 
करने वाले लोगो को समझ में आ सकती थी। अमरीकी समाजवादी, 
जिनसे से कुछ ही उम्र मार्डसवादी और अधिकाश सफेद पोश थे, 
तकनीकी प्रगति और सार्वभौम सहयोग के हारा प्रगति मे अविचल 
विश्वास रखे हुए थे, उन्हे तो “राष्ट्रीय समाजवाद' स्वर्ग का ही राज्य 
माछूम पड़ता था । मूर्खो के इस स्वर्ग ने पूँजी या विता पूँजी वाले कल्पना 
शील अमरीकियो को १९२० के दशक में सामाजिक संघर्ष और विनाश 
के प्रति अन्चा बना दिया था | परिणामत १९३० के स्लान्ति निवारण 
और भी दर्दनाक हो गया । यह स्थिति इलहामी -. जीन: - के बहुत 

अनुकूल थी । सव तरह के मसीहा पैदा भी हुए जिनका सदा की तरह दुठ 

कानो और पत्थरों से स्वागत किया गया । 
उस समय तो मानो सारा समाज ही शापन-पअस्त हो गया था। विलियम 


<.. 


घूम का स्वरूप स्श्ट 


ही कर 


री 


ऊुस्स तथा उसकेसमकालीन कल्पना भी नहीं कर सकते ये कि अनुरक्षा 
और 'विभकत चेतनाओो' का ऐसा समाजीकरण हो जायना। जेम्स को 
अपनी सनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में चेतना के विभेेदों के जिन विचित्र 
नमूनो से पाला पडा था, वे अब हमारे लिए सुपरिचित चीज़ हो गये हैं, 
इतने सुपरिचित कि हमारें धार्मिक समाजश्यास्त्री उन्हे मानवीय 
स्थितियों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने रूगे हैं जब कि जेम्स 
उन्हे केवल घ्मे की उप्र अभिव्यक्तियों के नमूने माचता था । जेम्स के 
समय जिन धारमिक घटनाओं को चेतना का विभिष्ट रूप माना जाता था, 
वे ही अब सत्तावादी विइलेषण की सामग्री बन गई हैं। रहस्य और एप- 
पूर्ण स्थितियों को सत्तावाद सवोविज्ञान से वाहर के आया है। माववीय 
स्थिति का सत्तावादी वर्णन इतना अन्तदेशनपूर्ण और भावनात्मक नहीं 
जैसा यह जेम्स के मनोविज्ञान मे था, पर यह सामाजिक रुप से जन्तर्मुख 
तथा रोमावी है। प्रार्यता के समय जिस दिव्य उपस्थिति और ईश्वर के साथ 
वैयक्तिक सम्दन्धो की जेम्स ने मतोवैज्ञानिक व्यास्या की है, वे वे ही अनुभव 
हैं जिनका वर्णव सत्तावादी धर्म-झास्त्रियो ने 'अतीन्द्रिय परसत्ता के साथ 
चस्तुयत सम्बन्ध के रूप मे किया है। वर्णव किए गए अनुभव सर्वेधा 
बेयक्तिक हैं, पर अनुभवों की पृष्ठभूमि चेतवा की दज्माओं से बंदल कर 
सामाजिक स्थितियो की हो गई है । जिसे जेम्स घामिक भूख का परिवतेन 
कहता है, उसे जब सास्कृतिक खूपाच्तरण माना जाता है। इस कार मे 
दारनिक विश्लेषण ने आम तौर पर जिस वस्तुगत,सामाजिक, वथार्थवादी 
प्रवृत्ति का बनुसरण किया है, वही घर्स के विश्लेषण मे भी दिखायी देती 














हु। 

लेकिन सत्तावादी विश्लेषण की प्रकृति जेम्स के मवोविज्ञान की 
प्रकृति से सर्वध्य भिन्न है। बीच में घटी दर्दनाक घटनाओं की छाप इस- 
पर पड़ी है। एक सच्चे वैज्ञानिक के समान जेम्त अपने धामिक रोगियो 
कौर उनके आवेशों से अछूम होकर, निरावेगरूप से उनकी वात के 


मैचित्व का मूल्याकन कर सकता था, पर आज व्य सत्तावादी बद्ती 
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हुईं धर्म-निरपेक्ष रुचियों के बीच धर्म के कार्य को अपना पवित्र कर्तव्य 
माने हुए है। उन दिनो धर्म विज्ञान से समझौता करना तथा अपना यौचित्य 
सिद्ध करना चाह रहा था, जब कि आज धर्म को अपनी सत्ता के लिए 
उन प्रवलू सास्क्ृतिक शक्तियी के साथ सघय करना पड रहा है जो इसे 
लापरवाही तथा घृणा की दृष्टि से देखते है । इस गताब्दी का पहले चनुर्धाण 
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में वैज्ञानिक युग मे धर्म' पर अनेक पुस्तके थी, जोर उनमे विज्ञान से 
तात्पर्य प्राकृतिक विज्ञान' से था। उस प्रसग में सवसे उचित धरम 
निरावेशता की भावना का प्रतीत होता है । वात्टर लिपमेन ने, जिस 
पर जेम्स और सान्‍्तायना का प्रभाव था, निमस्वार्थता को ऊँचा धर्म 
बताया था । उस समय पक्षपात और आग्रह से ऊपर उठकर, स्पिनोजा 
की तरह ईश्वर को वीद्विक रूप से प्यार करना और समझने में ही घान्ति 
पाना उस समय पवित्रता और आध्यात्मिकता की पराणाप्ठा माना 
जाता था। धर्म का प्रसग आज कितना वदल गया हैं। आय तो घम 
वचन-वद्धता, निर्णय, विश्वास और वैयविनण उत्तरदायित्ट का नाम हो 
गया हूँ, और आज धामिक होने के लिए ऐतिहासिवा निर्णपों मे भाग 
ऐना आवध्यक है । 





